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कान्यशाञ्चविनोदेन, कारो गच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेन च मृसांणां, निद्रया कलहेन वा ॥१॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरुषोनो समय काठयशादख्चना विनोद-भानंदपू्ेक 
पसार थाय लि, अने मूख पुरुपोनो समय निद्रा भथवा क्लेश द्रास 
पसारथायङे। १॥ 


कान्यनु' स्वरूप- 

विश्वमां अनेक शखर वर्तीं श्यां छे । तेमां कलत्यशाच्लनु पण 
स्थान भत्ति सुन्दर छ । सदुगुणनी प्राप्ति अने दुगुण प्रत्येनी रुची 
धवाना अनेक साधनो पकी काव्य ए सौथी श्रेष्ठ घाधन मानघामां 
आवेल छ । जगत्तनी जनता" आकषेण काव्य प्रत्ये विशेष रहे ढे । 
सुविख्यान काठ्यानुशासन, काव्यप्रकाश, सादहित्यद्पेण थने दश- 
रूपक आदि अनेक प्रन्थोमां काठ्य अने तेना भेद्-प्रभेदनु वैन 
विशदरूपे बणेवेल स । 

तेना सार रूपे सक्नेपमां अही जणावगमां आवे दै के- 

काज्यना वे भेद छे । (१) दश्यकाच्य अने (२) श्रव्यकाव्य । 


(१) जे मजवी शक्राय अते श्रवण करी शकाय अर्थात सांभली 
शाकाय ते !दश्यकाव्यः कदेवाय छ । 


९५८ 


आ टश्यष्ाउश्रना नाटक, नाटिका, प्रकरण, माण अने प्रह््यन 
भादि अनेक भेदे 8। 


श 


(२) जे मजी शका न दीय, किन्तु केवल श्रवण भ्य मंमलना 
अने घांचवाना उपयोरमां अथतु होय ते श्रन्यकान्य' 
कटेषायप्छः। ` 
सा श्रन्यकान्यना पणे चरण प्रकार द । जुभो-- 

(१) पद्यात्मकः (२) गग्रारधक, अने (३) गद्यपद्यमय ! 
ए घटो श्रव्यकाच्यमां (१) ववदयात्मकफ कात्य! मैग्काय्य 
मने खण्डकान्य एमे वें विभागं वर्ट्‌चायेल्त छे) 

(२) गेद्ीसक काव्वना का अने आग्यायिक्रा सादि भेदो 
भ्रसिद्धसये) 

(२) :गदय-प्थमय काव्य" चम्पू शब्दयो सम्थोधाय द, भवति 
चम्पू परीफे तेने त्यष्ार फायदे) । 

› क ए मेदु-प्रभेद वाला काव्यनुः फोष्टक जीने प्रमासो 

 जैणावाय से । जुमो-- 

कात्य [१] 


| | 
(१) ४ (२) ग्रठ्यकाल्य 








। , । 1 
(१) नारक (२) नाटिका (४) प्रकरण (४) भाण अने (४, प्रहसन्‌ आटि 
1 





| 
(१) पद्यास्मक (>) गद्यात्मक (३) गद्यपद्यमय [ चम्पू | 
| 
0 | 
(१) महटाकाठ्य (र्‌) वण्डकाव्य (१) कथा (र्‌) माख्यायिका आदिः 
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महाक्ाप्य नने खरदकाम्य सम्बन्धि पिचारणा- 
` उपरोक्त कोष्टकमां कन्यना टदश्यकरान्य अनै श्रव्यकाञ्य एवं 
मेद जणाववामां आव्या। तेसां श्रव्यकान्यना पद्यातमक भेद्ना 
मष्टाकाव्य अने खूण्डकाच्य्रएवे भद पण चताववा्मां आव्या। 
महाकाव्य एरर-- अ 
जेमा वीररस शाम्तरत्त के ग्यृद्धार्यस एच्यो रस्माथी कोड 
पण एक रसनी प्रधानता दोय पटल ज नर प्रसंगे प्रसंगे विविध 
रोतु पण पोप्रण होय, मुख्य तरीके एक नायक ष्य, देशादिक्तः 
सुन्दर वर्णन होय अने धाटथी वधर सरम होय । कोद पण एक 
सेमां भिन्न भिन्न छन्दो होय, धमक होय, चक्रवन्ध-खद्‌ गवन्ध्र- 
धलुर्वन्ध शत्यादि वन्धो होय, तथां श्रग्स्भिथी पूर्णीहुति पयेन्त 
वांचतता घाचक वर्गने विरसपशुः न धायते रीतेजे दोर तेने 
(महाकाव्य कटिवामां आवे । 
खपडकाव्य एटरे-- 
जेमां मह।काठ्यना एक देश्रीने भवलम्बीने जे स्वना करवाम 
यावे ते. यर्थात्त माकल्यना कोद्र पण एक प्रसङ्कने प्रथग्‌ कर) 
सुन्दर शते वरेन करघामां भवे तेने "खण्डकाव्य कदेषामां 
भावे द । आज वातत समथन कर्ता खण्डकाव्यना लक्ता पण 
कष्य. छ के-- 
ध्ण्डकाव्यं भवेत्‌ कान्य-स्येकदेशानुक्चारि । 
महकान्यनां ९कं देशने अनुसारे जे स्वना ते खण्ड- 
फाच्य कदेवाय चे । 
कीलदूत काव्यनी रचना- 
खण्डकाव्यं र्चायेला अनेक भ्रन्थौ आजे पण्‌ विद्यमान स । 
तेमां महाक्रवि कलीदास द्रत मेषदृत कान्य अति प्रसिद्ध छे। ए 


8 


स चगल कोस्य हिन्दुरनानन। सयक रदेन पण्डिनेनि प्रजा उप 
युरोप अमेरिकन विद्वान भने प्रजानुः पण चन्न म यण 
कपु ॐ) 
दूत णटृले मन्दे सदं जनार व्यि, उमे मददूल षप 
सेषदूनतु' अलुक्म भनेक विद्यानीष फरेल £ । जुमा-- 
(१) विज से धशा श्रीलिनसेनाचा्ये । पायवभ्युदय) फाव्य 
पचेल द । जेमा श्रीपाय नतय ्रसुनी स्तुति ठ 1 
(२) सांगणन। पुत्र विक्रम कति न्नेमिदृत प्न्य व्ल डे! जम 
श्रीनमिनाय मगवाननी स्वति दे । 
(पवनदुतता कान्य 'सनोदूत कान्य तथा ८टेससंदश' भावि 
जदां चदा दृत फाच्यो पणे । 
प० पृ© लाखनसब्राद समुदायना ममधरविह्ान्‌ दुप्रमिट 
आचाय ्रीमदूविजयधरमेघुरधस्सूरिजी लुः युनिभवस्थामां वि° स 
१६६३ नी सालमां स्चेल (सयुरदूव! खण्डकारय पण स्वोपञ्नपल्िः 
, काटीक। युक विद्यमान छ । 
्रम्तुत "श्नीलदरूतं कन्य पण वृदत्तपौगन्छनायकं साच यं 
्रीरत्नसिदस्‌रीश्वरजी मक्षासजना शिष्य रत्न उपाध्याय श्रीचारि्र- 
रसन सुन्द्रगणिए विर स दन [ श्ट] नी स्लमा। रचल छ । 
महाकवि कालीदास रचित मेघदूत काल्यना प्रत्येक श्छोकनु 
चौथ चरण कयम रखी शीलदुत काठ्यना धरसयेक श्ेकनां तरण चरण] 
नूलन वनाव्यां छे । मेघदूवनी जेम मन्दाक्रान्ता ऋन्दमां ६३१ 
श्लोकमा सुन्दर सचना करेदि! तेमां चौ दपू्ैधर दुष्कर टुप्करः 
कारक काम विजेता श्री स्थूलभद्रनी महाराज अने कोशावेश्यालु 
वर्मन सुन्द्र रोते चणवेल 1 


शीलदृत कास्य पर खशीला दकाल" सनन- 
फफ 

(प्रीयक्षो विज्ञय जेन ग्रन्थमाला ना १८ नंबर 
तरीके बनारसथी प्रकाशित थयेल श्वीरद्त काञ्यनी 
पुस्तिका दृष्टिगोचर थई । मन्दाक्रान्ता छन्दभां स्वेर १३१ 
श्छोको शीस्थूलमद्रजी महाराजा अने कोश्चा वेश्याना वणेन 
रूपे जोया । सुन्दर जागता तेना पर नूतन टीका कखवानु' 
मन यु । तीर्थङ्कर चरित्र कार्य पूणं क्या वाद, प्रस्तुन 
शीख्दूत कान्य प्र॒ नूतन टीका लखवानी शस आत करी । 
वि सं २०२४ ना रामसेनना चातुर्णासमां विजया 
दक्षमी-अ्रासतो शुद दशमे ए सुखी नापनी नव्य दीका 
प्रमाराध्य देव-गुख्ना पसाये पूणं की । जनो उनल्लेख 
अन्तिम प्रशषसितिमां कर्यो ल । ए दीक्षा युक्त प्रकाशित थयेल 
आ श्लीलदृत काव्य संशोधन पूंक छषावेल छ, छता पण 
प्रेसदोपादि कारणे रदी गयेल अशुद्धि सुधारीने वाचक 
वचि अने श्री स्पूलमद्रजी महाराजे कामदेषना षरम। 


प्राङृतं भारती, जयपुर 


८ 


रही कामदेवने जीत्यो अने कोशा वेश्या ने दादशात्रत- 
धारिका धनिष्ठा शराविका बनावी इत्य।दि सद्वोध हदयमां 
उतारी, जिनशासनना असुरामी बनी त्रक्षचर्यरूप क्षीलव्रतने 
धारण करी प्रति प्रतरक्मरूप भोक्त सुखना भागी बने एन 
शुम कामना। 


श्री कीर सं०,२५०४ 


विक्रम सं° २०३४ विजयसुश्ीरखसरि 
नेमि सं० २६ लैन उपाश्रय ` 


महा शुदे १० शुक्रवार ््‌ 
[ श्रीनभिनाथ जिनमन्दिर खंड, जिला पारी (मारवाड) 
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विक्रम संबत्‌ शरु थर्ता पहेला अने भगवान महाबीर- 
स्वामिना निर्वाणः पषछठीना लममग घसो वर्प ए्टत्ते अजथी 
लगमग त्वीशसो व्ं॑पदै्लानी आ सत्य षटना- दहत्‌ 
तपागच्छाधिपति भद्ारक्षाचायं श्रीमद्‌ रत्नसिहसुरि्वरना 
क्िष्य उपाध्याय श्रीचारिचसुन्दर गणिषरे ' क्षीलदृत कूपे 
रची 

कतरि जोमां जे श्रेष्पदथी विभूपिति बेन्यादि तेवा कविः 
ष्ट कालिदास रचित मेघदूत काव्य फे जे कान्य सरस्वती 
ना प्रसादने पामतां स्वयं स्फुरणारूप बनेल सु । जेमा मेषने 
दूत बनावी कविए पोताना माघोनी अभिन्यक्ति करी दे 
अने सुख्यस्वे' विप्रलंम भृंगारनु' पोषण कंयु स ।' “उपमा 
फालीदासस्य'' आ उक्रितिनी अत्यन्त साथकंता आ खंडकान्यमां 


भरचक्र भरी दे । | 
आवा अति श्रष्ठताने चरे मेघदूत काव्यना रेके 


दरेक प्य-श्ोकना अन्तिम चरणने स्मस्याशूपे छुहने कविए 
महामोगर्माथी महात्याग बनेला भरीस्थृलमद्रजी महारान 
` उनेरुपने कछाना भंडार समी कोशा ( सूपकोशा ) नो 
काग्यसूपे सुन्दर संबाद आप्यो लि अने िप्रलंम शृंगारनी 


1.4 < 
९2 ध 
ॐ 


0 100 4१0 3,११९.० ३२ 

0 
4 > : 

(329 ९29 १.29 १९५ 


र) 


4 > 


लग्याए शील ( सदचार ) ने भ्रष्डताने शिखरे पर्चा 
डेल दि । 

फोशा वेश्या आयं“ श्रस्थुल्लभद्रजी महाशजने 
अनेक प्रकारना हावभावो, अनेक प्रकाशनी शगार रसपोषक 
युकित-प्रयुक्तिओ-प्रलोभनो, अनेक प्रकारना अतिमिष्ट वचनो 
थी गृहस्थाश्रम-मंतरिषद भोगोनी ालुङूलता अने परिणामे 
धर्मप्रा्चि माटेनी विनंतिओ करी । ते बधाना प्रसयुत्तररपे आयं 
श्रीस्थयुलमद्रजी महायज जणावे चे के- | 
'भनिरागं मे समजनि मनो ्ञाततच्वखरूपं 
तेनेदानीं च विषयरसो बाधते छत्रचिन्माम्‌ । 
पश्याभ्येनामपि वनसमां चित्रशाला खलृच्चै 
यामव्यास्ते दिवस षिगमे नीलकरटः सहृदः ॥" 
` "चित्त जो रागयुक्त होय तो विषयना आस्वादयो 
अभिलाष उदन्न थाय च चित्रशाला होय के बन दोय वंने 
समान दृष्टि जेने आबी गह होय तेना मनर्मां विषृयनो 
अभिलाष ज कर्यांथी दोय! प्राणी रामी स्यां सुधीज दोय 


छषिके ज्यां सुधी बस्तु तक्वनो शस्तविक परिचय थयो 
न दोय । 


वाम्तविक बस्तु तने जाण्या पछी रागदशानो ` 
संभव ज नथी | 





११ 


“यततारुरये सति वपुरहो ! विभ्रमं भूरि दतत 
पुष्टं मुग्धे ! सरसमधुराहार योगेण शश्वत्‌ । 
अन्यादृक्‌ स्यात्‌ तदपि च गते योवने देहानां, 
सूर्यापाये न सल कमलं पुष्यति खामभमिख्यांम्‌ ॥ 
८अनेक प्रकार नां अनुद्ल भोजन विगेरेधी पोपेलुः अने 
वधार पण आ श्रीर्‌ यौवनवादुं होय स्यं एुधीर्मां जे 
विलाक्षादि प्रगट करेय ते यौवन गया पष्ठी नथी करतु । 
दाखला तरीके कमल घनी समीपतामां ज 'पोतानी शोभा 
धारण करे छे चये जतां ए पण करमाद जाय छै एर आ 
शरीर अस्थिरे जेथी आ शारीरिक भोगोनी मने इच्छाज 
नधौ 1 । | । 
“भच्वाऽनितयं जगदिति मनो मे विलग्नं जिनोक्ते, 
धूमे शमाभिलपति परं शाश्वतं ` शुद्धचित्त । 
पुग्धे स्निग्धां रवयति मुधा मरुदीदेय स्वकीया, 
स्योताली षिलसितनिमां विच्‌ टुन्मेषटष्टिम्‌ ॥" 
'आयरला काल सुधी मारी साथेनी वातवीतथी तार 
पण वित्त शुद्ध थनु' होय एम मने लागे छ तेथी धममा 
रक्त मारा वित्तमां ताग जोवाथी कोह विकार थती नथी 
जेथी तारे पण बीजा मावथी विलोकन उचित नथी आथी 


~ १२ 


तारीचे्ण पणफोगटदे जेम आगीयानो वधारे पडतो 
विकास थाय तो पण प्रकाश मरवा रुप कं अथं सरतो 
नथी; एम हवे तार्‌ विलोकन पण फोगट 
, ` आवा आषा अनेकविध वचनामृतोथी पोताना वेराम्यनी 
अतिद्दता जणावी छ । | 

आ रीते आ श्वीलदूत खण्ड काव्य होवा छतां महा- 
काव्यसरूय ल । तेषां रहेला गूढाथेनी अभिव्यक्ति क्ती 
"सीखा" नामनी टीका ले । जेना रचयिता-- 

शापतनपम्राट स्रिचक्रचक्रवत्ति तपागच्छाधिपति- बक्ष- 
तेजोमृत्ति महप्रभावशालि अनेकतीथोंद्धारक सवेतन्तरस्वतत्र 
परमपूज्याचार्यमदहाराजाधिराज श्रीमद्‌ विजयनेमिसूरी- 
श्वरजी महाराज सादेवना पुप्रसिद्ध पडारंकार साहित्य 
सम्राट्‌ व्याकरणवाचस्पति शास्नविशार्द कविर्न परमपूर्या- 
चायेप्रवर श्रीमद विजयलावण्यसूरीश्वरजी महाराज 
सादेवना पडधर व्याक्रणरत्न शास्रविशारद कविदिंगाकर 
देशनादश्च परमपूञ्याचायं श्रीमद विजयदक्चसूरीश्वरजा 
मटाराज सादेषन? पड़धर अनेक ग्रन्थ प्ररोतता अतिसोम्यभाव 
विभूषित अनेकविधश्चास्लरदस्यविद्‌ परमपूञ्याचाय श्री मद्‌- 
विजयसुश्ोलसूरीश्वरजो महाराज सादेष दल । 

पूज्यश्रीए श्छोकनो अन्वय, श्ोकमां रैली गूढता 
जणावाती व्याख्या, व्याकरणद्ष्टिद प्रयोगपिद्धि रस भाव 


१३ 


अलंकार वगेरे जणाववा साथ मेघदूत काव्य सथेनी आ, 
काव्यनी संगति करी आपी दे एट्टुज नहीं परण तेम 
नीकरतो विशेषाय पण काटी याप्योद्धे। अत्री विशिष्ट 
प्रकारनी ते तेओश्रीनी व्याकरण काव्य साहित्य षिभेरेनी 
विशिष्ट कोटिनी अभ्या्शीक्ता अने पठन पाटननी विश्जिष्ट 
प्रकारनी शंसिन जणावनारीदयै। ` | 

यहीं मने एक अमारो पोतानो ज भूतकालीन प्रसंग 
याद्‌ अवेलेके- | 

धोट श्री वेणीचंद सुरच॑द स्थापित श्रीमद्‌ यशोविजयनी 
नैन संस्कृत पाटशाल्ला-महेसाणाना मेनेजर पदे विराजमान 
प्रखरतच्छवेत्ता पंडितप्रवर श्री प्र्ुदासभाहनी संस्थामां 
अभ्यास करता विद्यार्थीथओमां उच्च अभ्यास कगाववघानी 
अने ए रीते षासनसेवानी तमन्नाए संस्था तरफथी मनै 
तथा मारा सहाध्यायी पंडितवयं श्री दिवलालभाह 
( वतत्तमान पं० श्री केसर ज्ञानमन्दिर-पाटण ) सेव्या 
करणशासना श्रकाण्डवेत्ता परमपूज्य धआचार्यदेवेश श्रोमद्‌ 
विजयलावण्यसूरीश्वरजी महाराज सादेव पासे कलि 
फाठसवेत्त भगवान्‌ ओहेमचन्द्राघ्चाय महाराज रचित 
श्रीसिडहेमच्याकरणचु-अष्यय्यन करवा मारे ते नोश्रीना 
वि सं० १९९५ ना श्रक्चगज्ोयाजीत्तीथं ना चातुर्माम 
मां मोकरेला ] 
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परमपूर्य जआचायेममवंतनी नाहुरस्त तबीयत होवा 
छतां अने अनेक धनिक-धा्मिक मावुकोनु आवागमन 
होवा छतां अध्यापन करागवाना समये अष्यापनमां एवा 
तल्लीन बनी जता के ते वखते तेओभध्री शारीरक अस्वस्थताने 
भूरी जता एरवुंज नहीं गमे तेवा धनिक-क्रोडपति भावुक 
आव्य दोय तो पण तेओश्री -तेमने पूष्टी लेता के रदेवाना 
छोने? केके रहेवादुद्धुतो तेओश्री कीज दे के-पाः 
थइ गया पष्ठी मल्लो अने नथी रहेवाच एम कहे तो पण 
एकज रेकंडमां तेमनी बातने ( अतोष न थाय तेटल। 
प्रतु" ) सांमंटी अध्यापनमां तद्नीनपशे लागी जता । 

आ जातनो तेओश्रीना शिष्य-प्रङ्गिप्यमां सुन्दर वारसो, 
्राप्च थयो होय तेम सखषीखा दीका ना स्चनार पण पूण 
आ० श्रीमद्‌ विजयसुश्ीखसूरीग्वरज महाराज सादेव 
परण श्ासनप्रभावनानां अनेकविध कायो सामे होवा छतां 
अध्य(पन अने ग्रन्थ रचनार्मा एटला बधा ओतग्रोत्त यह जाय, 
छ कै जणे अविरत वितन-मनन करतां ज जोषामां अवेते 
तेओश्रीनी बिद्त्ता अने तल्लीनता अति अनुमे.दनीयसे |. 

्ेवीशसो वषं परैलानी आ एक अद्वितीय सत्य घटना 


माषे तो बधारे शु" कदीए ! 

काव्य ज रवाचवु रयं । बरी आं घटनाने सारय 
श्री मोहनलार ववुनीलारं धामी ए “'रपकोरा"' 
नामना बे पिभागर्मां सुन्दर ओप अपे न्धे । 


१५ 


आयं स्थृलमद्रने पूवां अपे ढै के- 


अनेकविध शङ्कार रस्तभर चित्र युक्त चित्रशाला, 
नित्य आहादक् पडरस भोजन, स्पगर्विता अने कला- 
गर्विता स्पसुन्दरीना दृदयनी उभयो पूचयकना हावभाव 
अने चित्तने वीधी नाचे तेबुः कललापएण तस्य । 


आवध्रु स्रामे होवा छतां वमने कामनो जरा प्ण 
भवेग केम अवतो नथी ॥ 


तेना जवाध्रमां आय स्थूलमद्रजी महाराज जणवे छे के- 


(मा गमे तेषी स्पशालिनी होय कै कलान्नाहिनी होय 
तेना अंग प्स्यंगोमां काम भग्पूर्‌ भ्यो होय थने नग्न थने 
स्नान करी रेल होय तेवा पषमये परण तेना खोलामां वेटेला 
बालकने जरा पण कामनो आवेग आद्रतो नथी तेवीज युर 
प्रसादी सूपे मलेला आत्मिक अनुभव अने ज्ञान प्राप्त कया 
पषछठीनी मारी स्थिति समजो । एट्टाज भाटे आ फाच्यतु 
कर्ताए्‌ (शीलदः नाम अति साथ क्य जणावतु' भेल होय 
एवः भाप्रमान थायद्धु | आ वधो वास्तविक आस्वाद ज्ञेवा 
माटे काय्य ज बाचु" श्य्‌ एरले आ काव्यने संस्कृतना 
पटनपाठनमां आवकारवा तेना ज्ञाताओने वि॑ति कर ह्यु । 


पूज्यश्रीए मने वा वि्चिष्ट प्रकारना ब्रन्थतरु 
प्राककथनः खवा अन्ना करी मारा उपर साहित्य सेवाने 


==> 
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रमतो महान्‌ उपकार कर्यो च अने महापुरूषोना हैयामां 
मारा जेवानो बास मला माटे ह मारा आत्मानि धन्याति 
ध्रन्य मातु" हुः । परण मारार्मा रखवाने रगती विद्वतानौ 
अभाव अने सांसारिक अनिवायै फरजोनी अटवामणने रीथ 
न पूज्यश्रीने लखवा माटेनी मारी अक्षकिति जणववा छरती 
तेमओधीचुः माश उपर `रभवाहुल्य द्बाण , आवतां मारे 
संयोभोनी प्रतिक्लता्मां पण लखवु' ज पडयु' च । . जथ 
वाचको श्रा लखाणमां मारी थयेली अनेक कषतिोने सुधा 
ते्माथी नीकरतो सार-भाव्‌ ग्रहण करवानी उदारता करी 
मारा उपर महेखानी करो एवी ज हार्दिक धिन॑तिपूक 
विरु द्ध 1 । 


। | ली० नम्र सेवक-- ' 
री नीर सं २५०४ छवीरदास केशरीचंद संववौ 
विक्रम सं० २०३४ [अट श्री केशबलाल बुलालीदाघ 
काण शुद खंचाजित्त 
शनिवार , | श्री मदरीबाईइ स्याद्वाद संस्छृत 
| शरीस्थंभनपाश्वेनाथनो ५० मो प्रक्रत पाठशाला भते श्रीललिता 
सुबणेजयन्ति महोत्सव । वेन केशवलाल स्वाध्याय मम्दिर 
दिनाङ्क ना प्रधान ख्यापक ) 
?१-३-१६७८ दादा साहे पोः खं मात 


एजरत (| 


।॥ 
==> =© ~~ 
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भूजं नभो लेखनिका स्मेर 

सिन्धुर्मपी भाननमेव प्रणम्‌ । 
चेरलेख॑को सेखपति स्तदा स्यात्‌, 
स्या गुणानां शकयल सूनोः ॥१॥" 


[- वे) 


अर्थात्‌- 
यदि आकाश्‌ का कागज बनाया जाय्‌), उत्तम मेह 

पवेत ी ज्ेखनी बनायी जाय) सागर.की द्वात ,प्रनायी 
जाय बर सुरपति स्वयं लिखने को वटे तव त .शकयाल 
पुत्र श्रीप्धूलमद्रजी के, गुणों की गणना हौ -सकती है 
अन्यथा उनके गुणो की यणना करना असम्भव हे ॥१॥ 

्रस्तुत यह “छीलदूत' कान्य के य॒स्य पात्र गौतम 
भोत्रीय आय श्रीस्थृलमद्रजी मदाराजदहै.। पे मार 
गोत्रीय स्थपीर आयं श्रीसम्भरूनिविजय मदाराज के 
शिष्परत्न थे ॥ श्रत्केव्रली शीर चीदहपूं के ज्ञात! ये । 
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उनफा संक्षि जीवन-परिचय, हस प्रकार है-- 

प्राचीनकाल मे पाटलीपुश्र ( अतंमान पना ) नामक 
एक सुप्रसिद्ध नगर था \' उस्र नगर के राजाका नाम नंद 
जरं मन्त्री का नाम शकटा था। श्वकटाल म्रन्रीको 
लाशलेदे ( लददमीवती )}नामक्र पत्नी से स्थुकमद्र ओर 
्रीयक नामक दो पुत्र तथा यक्षा, यश्चदत्ता, चता, 
भूतदत्ता, सेणा, वेणा जर रेणा नाम की स्तात 
त्र्या थी। 


उस नगर मे कोण नामक एक प्रसिद्ध वेश्या रहती 
थी । किसी पूर्वजन्म कै संस्कारों से शकटाल मन्त्री का बड़ा 
तर स्थूलम्द्र॒ बाल्यावस्थासेदी स्स कोश्चा वेश्याके प्रेम 
जार मेँ फंस गया था । वह रतदिन उसीके यहां रहता था। 
इस तरह उसने बारह व॑ कोक्चा वेश्या कै धरं में बितायें। 

वररुचि विप्र के पडयन् से एक दिन अचानक उक 
पितता शकट मन्त्री की मृत्यु हो गयी । नन्द्राजा अपने 
मन्त्री की इस आकस्मिक सृत्युसे बहुत दही दुःखित हृए। 
बाद में उर्दि भ्रीयकको बुराङृर अपने पताका पद्‌ 
भ्रहण करने को कषा ! उसने कटा कि-हे राजन्‌ † इस पदं 
कै वास्तविक अधिकारी मेरे वडील बन्धु भरो स्पुलमभद्रजी है । 

उसी समय. कोश्ना वेश्या के घर्‌ से स्थूलमद्र को बुला- 
छर-राजाने उससे अपने पिता का पद ग्रहण फरने को कहा । 
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स्थूलभद्रने कहा कफि-हहे राजन्‌ मे इष विष्य का 
विचार करके आपको प्रत्युचर द्‌"गा । इसके लिये युपे इछ 
समय दीजिये । 

राजते कहा-भें तुम्हें परिचार करने कै लिए एक 
धण्टे का समयदे म्कतादहं। इतनेदी समयमे तुम एफ 
अपना निर्णय घूचित कर दो ॥ 

यह सुनकर स्थुलमद्र॒ समीप के एक बमीवे मे जाकर 
इष विपय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने लगा । अन्त में 
यह सोचा कि-जिस मन्त्री पदसेपिवा की मृद्युदो ग 
हषो पदं मेरे फो नदीं चादिये । मं अपने जीवन का बहुत 
ही समय सांसारिक भुखो का रसास्वादनं करने में शिता 
चुफाहर। अवरम आस्मकन्याण करने ल्तिये संयमके 
पूनित्त पन्थ मेँ प्रयाण करूगा । 


हस विचार पर बह अचरु ओर अटल रहकर उसने 
उसी समय लोच फरफे साघुवेश्च धारण कर लिथा। उसी 
वेश में राजसमभ। मे उपर्थित दोक उसने (मया लोचितमू 
( अथात्‌ मे आरोच-विचार कर आयां) कहते इए 
समस्त सभाको धमलाम शूपी शमाश्लीप दी । 


यह दृश्य देखकर सव रोग आश्वय मँ ग्रकव दी 
गये । खुद राजा चन्दने भी सोचा फि स्थूलमद्र तो संसार 
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को छोड कर साधु भन गया हे; अतः यह यन्त्री पद स्वल 
भद्र.केष्छोदे मृष श्रीयक कोदीदेना उचितदहैः। देषा 
सोचकर. उन्टोनि 'भ्रीयकर फो मन्त्री पद्‌ पर नियुक्त किया ! 
इधर इनिषेष में श्रीस्थूलमद्रयनि विहार द्वारा आय 
भरीसम्भूतिषिजय आचायं महाराज क पास जा कर विधि- 
पूवक दीत्ता ग्रहण की । नूतन भ्रीप्थलमद्रमुनिं भाचाय 
महाराजं के शिष्य वने ओर संयम्‌ करी सुन्दर आराधना 
करते रटे । एक्‌ बरार वर्षाच्छतु का समय निकट आने पर 
भयं श्रौसम्भूतिषिजयाचाय महाराज के चार स॒मथे शिष्यो 
ने भिन्न भिन्न स्थानो मं जाकर अभिग्रदपूषक चातुमाष 
करने का विचार किया । इस कायं कै लिये पूज्य गुरुदेव 
अचां महाराज की आज्ञा प्राच करना अव्यावश्यक थ। । 
ह्यलिये सवे प्रथम एक भिष्य.ने आकर कहा-मवोदधितारक 
पूज्य गुरुमहाराज ! मेरी इच्छा है कि सिह की शुफाके 
दार प्र जाकर, उपवासी होकर कायोरसगं करते हुए वर्षा 


छतु का चीतुर्मासि व्यतीत करः । ८ 
इसके लिये आप यमे आज्ञा प्रदानः कर कृताथ कीनिये। 
उसी माफिक दूसरे शिप्यने मी कहा- ` 


'आराध्यपादं पूज्य गुरुमगवन्‌ ! भेरी इच्छा है किमे 
भी चार मास उपवात्त फर सपे कै विल के समीप कायोत्सगं 
पूदेक षर्षाच्छंतु का चातुर्मास व्यतीत करू ५ 


क 9 
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उयी तह तीसरे क्िभ्यने भी कदा- 

पूज्यपाद अआचायमुषूटैव | मेरी उच्छाहैकिमें मी 
चार माप्त तक्र उपवास करे कुं की पाल पर कायोत्छमं 
कःते हदं धर्षाच्छतु का चातु्िःव्यतीत कसू । 


, तीने शिरप्यो की यह बातं सुनकर ओर उनकी योग्यता 
का विचा कर आयं श्रीप्म्भूतिविजयाचायं महाराजने 
सानन्द वेसा कने की थक्नादेदी। नकर उन किया 
को अत्यन्त आनन्द हुआ 


ही समय वहां श्रीस्थरभद्र य॒निवर भी आ परह) 
उन्होने भी निवेदन क्रते हए कहा-- ` 


महाज्ञानी पूर्य गुरुदेव { मेरी इच्छा दै किमे कोशा 
वेश्या फे घर जाकर, उसी चित्रशाला में रहकर; पट्‌ श्स 
भोजन कते हृद वर्पाच्छतुं फं चातुर्माद्र व्यतीत करना 
चादता ह ¦ कृपा क्के शफे आज्ञा देकर दताथं दीलिये 

गुरुदेवने कदा- ` ॥ 

“महानुभाव ! तुम्हारे छपर मेरा पूणं विश्वास है । 
पलिये भे आक्ञा देता ह फि अपनी इच्छा याने अभिग्रह 
पूणं करने के सिये सह प्रस्थान करो ॥' ॑ 
` , गुरुदेव फे यह उत्ाह्‌ पूण वचन सुनकर श्री स्थलमद्र- 
धृनिनेः पुनः एक षार  पूञ्यःगुरुदेव को वन्दन ` किया आर 
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उनकी सानेद आना प्राप कर कोश्चा वेश्या के निवास 
स्थान की ओर प्रस्थान किया । 

यनिवेष मेँ रहे हश श्री स्थलमद्रजी कौ अपने षरकी 
ओर आते देखकर कोश्चा वेश्या फे आनन्द का पार न रहा । 
वृह उनका स्वागत करने फ लिये अपने घरसे बाहर 
खड़ी रदी । 

आयं श्रीस्थूलभद्र॒ महायुनि ज्योहि वषं पर्हचे, स्योही 
उसने अति प्रेम से उना स्वागत किया । 

फिर कोशा वेश्यने कदा- 

'पधारिये, पधारिये, महष्ठूनि पएधारिये ! 

यनिवेष मे भी आपने इस दासी को याद छया यह 
मेरे परम सौभाग्य का षिषय है । आपै पदापरण से इस 
दासी का निवास स्थान आज पावनहो गया ओरमेंभी 
आपके दशेन से कृताथ षनी । यह आपकी पूणं कृपा का 
ही-फल है 

अमे आपकी व्यासवा करू? मेरे सिये च्या 
आज्ञा है 7 

शरीस्थूलमद्र निने कहा- मद्रं ! मे तुमारी चित्रशाश 
म चातमांस व्यतीत करने के लिये आया ह । यहां निवि्न- 
सूपसे मेरे चास्ति का निर्बाह हो शफे एसा प्रबन्ध करदो । 
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कोशा! वेश्याने कहा- 

“महात्मन्‌ ! मेरी चित्रशाला श्या, यह समस्त मन 
ही आपका इतनादही न्हीःमे मी आपदीकीद्रु। मेरी 
विन॑ति है कफि आपकी इच्छानुसार चित्रशाला म आनन्द सै 
रहकर चातुमांस कीजिये ॥ 

महातमा श्रीस्थुलमद्रसुनिने कोक्षा वेश्या कौ चित्रशाला 
मही अपना डेरा डा क चातुर्मास किया । दृधर काक्षा 
वेश्या अपने मने सोचने रुगी किं~यदह स्थूलमद्रजीने 
संसार छोडकर दीक्ता तोते जी, किन्तुबंपारने मं 
असमथ हे ¦ इसी लिये चातुर्मास के बहाने वे यहां मोग 
विलास करने को आपे हँ । इस प्रकार विचार कर सुन्दर, 
व्रालङ्कार से अर्त रोकर कोशला वेश्याने एक दिध्य 
नतं्ीकासूप धारण क्रिया। बादमे साक्षात्‌ रहिके 
समान हव-माव करते हुए उस्ने अपनी चित्रशाला मं 
प्रवेश फर घुनिवर को संयम से भ्रष्ट करने के लिये पिष 
रकार के प्रयत्न प्रतिदिन करने लगी, लेकिन श्रीस्थूलमद्र 
मुनि सषेद। संयम में स्थिर रहै । अनेक प्रकार कै अत्यन्तं 
हाव भाव पूवे सुन्दर नत्य ओर संगीत करनेवारी कोश 
वश्या को भा अन्तमं प्रतिव्रोधी देश ` पिरतिसे सम्डरत 
फी । चातुर्मास के घाद विहार कर जव गुरु महाराजके 

पास आये तव गुरुदेवने भी उठकर संव क समक्त श्रीस्थुल- 
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भद्र भानि को "दुष्कर दुष्कर कारक कह दरं 
सन्मानित पिया | 

, सिंह युफा कै पा, सप की बीर के पास ओर ङे री 
पाल पर चातुर्मास करनेवाल्ते तीनों य॒नियो को (दुष्कर 

कारकः कह कर सन्मानित किया । 


; पूज्य गुरुदेष का यह वचन सुनकर वे तीनों य॒नियो 
फि अत्यन्त इःख इ । उनमें से दूसरे चात्मा यें .सिंद- 
शुफ वासी नि श्रीस्थलमद्रजी की "ईषा से पूज्य गुरुदेव के 
निपेध करने प्र भी वह कोशा वेश्याके घरपर ज।कर 
चातुर्मास रदे । केोकश्षा का दिन्य सूप देखकर उन निका 
चित्त चरित हो गया । उस फोश्चा पेश्याने नेपल्ल देश से 

ही धनि हार रत्नकम्बरू मंगवाकर उपै गटर में फक कर 
ठस युनिको प्रतिबोध कर संयम में स्थिर किया । 


' वे ्रुनि पुनः पूज्य गुरुदेव की पास आकर सवं प्रथम 
अपने इषि चारो की ` आरोचना सेने के बाद मेँ कटने लभे 
कि-"हे पूञ्य गुरूदेव ! सचस्व हौ सवं साधुभो मं 
श्रेष्ठ तो स्वुलमदर एक ही है। उसको आपने 
दुष्कर इष्कर कारक कहा है बह युक्त ही दहै ।' ' 


एक समय का जिकर हे कि पाटलिपुत्र नगर का नरेश 
नन्द अपने रथवान्‌ प्र अति प्रसन्न हुआ ओर इछ मांगने 
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को का-। उसने कोशा वेश्या क्षी मांमणी की, राजाने 
स्वीकार किया । हरित होकर रथवान कोशा वेश्या की 
पास जाकर कोश्चा को अपनी दोशीयारी बताने लगा । एक 
बाण के मल भागम दूसरा बाण मारकर फिर उस के मूक 
भागे दीसर बाण छोडा । इष तर्द फितनेक बाणो छोड 
कर वहां वैटे हए जाग्रह में रदी इई आमो की. लुम्ब 
तोडकर कोशा को दिया ओर इत कायं सा गवे करने रगा, 
लेषिन कोशा को दत पर कोद आश्य नहीं हु 1 इनका 
गर्वं उतारने के क्लिये कोशाने सरसवर के दारणो का एक्‌ देर 
करवाकर ओर उस परसु््यां खडी कर उन पर पुष्य (पूली) 
रखकर उस पर स्वयं नृत्य करती हृं ओर गीतगान गाती 
हुईं बह बोलने लगी- 


न्‌ दुकरं श्ंवयलुषितोडणं 
न दुकरं सरिसिविशचि याप 
तं दुरे जं च महागुभवं, ¦ 
जं सो मणी पमयवणंमि च्छो ॥ १ ॥" 
अथात्‌-“आम की लुम्ब को तोडना यह कौ 


दुष्कर नहीं, एवं सरस्व पर नस्य करना यह भी कौ 
दुष्कर नही, किन्तु वदी दुष्कर है मी. उस महाञुभाष 


` २६ 
[ श्रीस्पुलभद्र्ी ].“य॒निनेः नौरी 'सूप बनभ भष्ठित 
दरोकरः कर बताया है (१); ` >`, , 


^.“ इस बात की पुष्टि मे शीस्थूलमद्रनी महराज की 
स्तुति करते हुए फषिने फटा हा है कि-- ` 


“गिरेः गुह्याया विजने . वनान्तरे 

वासं श्रयन्तो वशिनः सदशः | ' 
हर्म्योतिस्ये युती जनान्तिक, ` 

वशी स एकः शकल नन्दनः ॥ १ ॥, 
; ; अर्थात्‌-'परव॑त, गुफा ओर . निजंन बनभ :निधासकर ` 
शन्दरियो ॐो वशा करनेवाले हजारो -अुनिओं हौग, किन्तु 
अत्यन्त मनोहर महेल [ भवन, गृह । में सुन्दर घ्री 
पाप्त रहकर इन्द्रियों को वश करने वाल्ला अर्थात्‌ कामदेव 
को पराजित करनेवाला कोई होतो वह शकटालनन्दन 
[ महात्मा श्रीस्थूलमद्र ] दी ह ॥ ( १.) 
“योऽगनोः प्रविष्टोऽपि नैवं दग्ध- 

च्हिन्नो न सदगेन इत प्रचारः । 
कृष्णा हि रन्ध्रे प्युषितो न दष्टो 

नाक्तो जनागार निवास्य हो यः॥२॥ 


-2७ 


अथात्‌-- (अग्नि मेँ प्रवेश कले परभी नो जलन षका, 
स.क निवास स्थानम रहने परमीजो संदर डान 
गया ओर काजल की कोटरीमें रहने परभी दागन लगा 
एसे श्रीस्थ्लमद्रजी महाराज वास्तव मे महान अआ्थर्य 
प्रहे] (र) ४", 


धवेशया रागवती सदा तदलुगा पडभी रतै्भोजनं 
शुभ्र धाम मनोहरं वपुरहो न्यो वथः सङ्गमः | 
कालोऽयं जलदाविल स्तदपि यः कामं जिगायादरं 
त बन्दे युवति परवोष शलं. श्रीस्थूलमदं मुनिम्‌ ॥२॥!' 


„ अथतू-- वश्या रागुदती थी, सदैव उनकी आज्ञा 
, भे चल्नेवारी थी, जि न्ह पर्स युङ्ग भोजन मिलता था, 
सुन्दर भवन [ चित्रशाला ] मनोहर शरीर ओर यौवन 
अवस्था थी-नव्यवय का मनोज्ञ समागम था, ओर समय 
भी बर्पाकाल्का था, फिर भी जिन्न चण सात्रमे काम 

देवको पशजित करं कोशा वेश्या छो प्रवोवित किया,-उन 
स्थूरभद्र छनि को में बन्दन करता ई । (३) 


रे काम वामनयना तव मुस्यमस््ा 
वीरा वसन्त पिकि पचम चन्द्र युस्याः 


~ 
४ 


तत्‌ सेवका हरि षिरचि महेशरया 
हाहा हताश मुनिनापि कथं हतस्तम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थात्‌--!हे कामदेव ! तुम्हारे पसस्तरी स्प 
रथान शस्त्र है, वसन्तश्चतु, कोर, पचम सम ओर चन्द्र 
ये तेरे रव्य योद्धा-सुभट ई तथा बर्मा; षिष्णु ओर महेश 
लेसे सेवक मौजूद दोन परमीत्‌ इष नि से | श्रीष्यूल- 
भद्रजी से] कसे माम गया 7१८४) 


हे कामदेव ! तूने संयम में रहै हए नंदिषेण, रथ 

नेमिं ओर आद्रङ्खमार के समान ही इपर ुनिको भी देखा 
यह तो श्रीनेमिनाथ, जम्बृस्वाभी ओर सदशन शेड के जसे 
जितेन्द्रिय नररन ई, इतना दी नदीं श्रीनेमिनाथ भगवान 
से मी यद्‌ शछषकटाल ` सुत भ्रीस्थ॒रभद्रनी महाराज अधिक 
मालूम रोते है क्योकि श्रीनेमिनाथ भगवानने ठो भिरनार 
पर्वत प्र `जाक्र मोह को वश कियाथा ज्ेषिन ' हव 
स्थुरभद्रजी महारमने ` तो मोह फे घर में रहकर मोह का 
मदंनष्िया। _ , 

इसलिये कहा गया रै कि- 
“श्रीशान्तिनाथाद्‌ परो न दानी, 
` दशा्ण॑भद्राद परो न भानी । 


५८९ 


ध्रीशालिमद्राद्‌ प्रयो न मोगी, 
्रीस्धूलमदराद्‌ पये न योगी-॥:५॥ , 


अर्थात्‌--श्री शान्तिनाथ के समान फो दानी नहीं हो 
सकता, श्रीदश्चाणमद्र के समान कोद भानी नहीं दहो सक्ता, 
भोश्ालिभद्र के समान कोई भोगी नदीं हो सकता ओरभ्री 
स्युलमद्र के समान को योगी नदीं हो सकता # 


यही भारत दश्च में एक सभय .चारह वर्षीय दुष्करा क 
अन्त मे श्रीसंथ की सग्रह निज्ञतिःसे भ्रतकेवल्ली भरीमद्र- 
बाहुस्वामी महाराज पोच भृनियों को दादशाङ्गी कै दृष्टि 
ब्राद की सात्त वाचना सदेव देते थे। सत वाचनाथाःसे 
भी अतृप्त रहते हए अस्य समी छनि उद्विग्न हीकर षिहार 
दाश अन्यत्र चले गये। शि श्रीस्थुलमद्रजी महाराज दी 
धकेते रह गये । वेदो वस्तु कम दशपूवं तक पटे ।.व्क 
दिनं बन्दना करने फे लिए आई. हुई यक्षा आदि खात 
साध्िीरओं फो जो संसारी अवस्था मे उनकी समी बहिन थी 
उन्हे इछ चमरकारं दिखने के उदेश्य से भरीस्थूरभद्रनीने 
सिंह कासूप धारण कर लिया सिंहो देखने के पाथ 
साते सा्वीओौ मयमित दो गयीं । इन्होन वहां से वापीम 
ररर किते इए पूर्य गुरुदेव के पत आकर कदा- 
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शे प्रभो! महा अनथेदहो गया। वहां तो विकराल 
भयंकर एक सिंह बशे हुआ है । भरीस्थृलमद्रजी महायज 
का कहीं पता मी नदीं । शायद उन्हं उस सिंहने मारकः 
खा डारा दगा। 


पूज्य गुरुदेवने अपने ज्ञान से देखा कि स्थुलभद्रने ही 
इछ चमत्कार दिखाने केलिए सिंह. काषूप धारण कर 
लिया था ! उन्होने यज्ञा, आद्वि,साते साष्वीर्यो.को भयं देकर 
कहा-"अब नाओ, वहां सिह नहीं है, स्थूलभद्र वहीं हं । | 
उन्हें बन्दना कर आबो+।: २८८५ ` ; 

यह सुनकर साध्वीयेमि बहा “जाकर अपने संघार 
अवसथा के. बन्धु शरीस्थुलमद्रजी ' भहाराज् को वन्दना कर 
वापिस्िखोटी 1“ ` ` £^ 

इसके बाद श्रीस्थुलमुद्रजी महाराज बाचनालेनेके 
लिये ' श्रनकैवली ` पूञ्याचायं श्रीभद्रवाटुस्वामीजी महाराज 
के पास गये । श्विह काः रूप दिखने की बत से नाराज 
हुए श्री मद्रबाहुस्वामीजी महाराजने स्थलभद्रनि से कहा-- 


श्वाचनाक छथि तुम अय्य हो; इष्य अ 
वाचना न मिलेमौ" । , जन्त किर भ्रीसंय ॐ अत्याग्रह से 
तमने अन्यको , यह्‌ {वचनान देनी, यों कफर शेषः चार 
[११-१२-१२-१४ब] पूवंकी मात्र मूर्त कौ वाचना दी । 
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¢ न्ट © 
तथ से आय धीष्थूरमद्रजी महागज चौदह पूर कैज्ञाता 
मने । श्ुतफेवली तरीके चौदह पवी के गये । 


अन्त में अपना अत्रक्ठानं समय. समीप मँ समजकर 
अपने दो शिष्य आयं महाभिरि भौर आर्यघुदस्तिमिरि को 
अपने पद्‌ पर्‌ स्थापना की ओर अनशन षी आराधना कर 
समाधिपूंक कारव पाकर भ्रमण भगवान महावीर श्र 
कै निर्वाण वाद २१९ वपं स्वगं म प्ियि। कामषिजेता 
आयं श्रीस्थूलमद्रजी महाराज का नाम, जंनशा्षन कै इति 
हास मे चराश्च चोवीशी तफ अमर रहने बाहा हे । 


एसे सवदा मंगल स्वरूप श्रतकेवली श्रीस्थुरं 
भद्रजी महाराज को हमारा कोटि काटिश्चः चन्दनहो। 
ध्री कीर सं २५८ 


विक्रम स^ २८०३५ : . लेखक-- 
फागण शद १४ विजयमुशौरघरिं 
शुक्रवार श्रीतपगच्छ का जेन उपाश्रय 
| प्वीमासी व्वौदश | शुजराती कटला 
दिनाङ्क , पाटी (मारवाड़) यजस्थान 
२३-३-१६५८ |. ~ ४ 


1. । 
॥ शुभं भवतु श्रीपङ्कस्य ॥. 
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नव्य सुद्ीटा टीका पुक्-“श्रीदीलदूत काव्यः 

हूत नाम से भमटकरत यह प्रन्थश्स्न छो आन प्रकाशित 
करते हए हमे अत्यन्त हषं हो रहा है । 
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षि संम १४८६ या १४८७ वषे मेँ बृहदूतपामच्छीय 
विद्वान्‌ पूज्य वाचकः श्रीचारिच्िसुन्दरगणिवरने यह 
शीखदूत काव्य की खण्डकाव्यरूपे रम्य रचना शी हे । 
दस प्र श्वगीयं श्लासनसभ्राट्‌ परमपूल्याचायंमहागजाधिराज 
श्रीमद्‌ विजयनेमिसूरीग्वरजी म० सा० के सुविख्यात 
पटसङ्कार स्वमीय शाहित्यसम्राद्‌ परमपूल्याचायंग्रवर 
भरीमद्‌विजयलावण्युरोश्वरनी मण्सा० कै प्रधान 
पटधर कतरिदिवाकर परमपूज्याचायव्य॑श्रीमद्‌ विजदश्च- 
स्रीश्वरजी म० खा० क्वे सुप्रसिद्ध पटरधर नैनधमदिवाकर 
परमपूज्याचायदेव श्रीमद्‌ विजयश्चुरीलसूरीग्वरजी म० 
सा० ने सरल संस्कृतभाषा पँ घव्य सुरीला टीका की 
सुन्द्र रचना की है । 


३४ 


विश्वविंख्यात कामविजेता चोददपूषेधरमहिं प० १० 
आयं धोस्थूलमद्रजी महाराजा ओर कोशावरेश्याका संबादस्पे 
मन्दाक्रन्ता छन्द बनाया हुमा यह शीलदूत कान्य नव्य 
सुशीला रीका से सपरलंकृत होने से अत्यन्त सुशोभित 
घनाहे। 

हस ग्रन्थका "प्रारस्मिक प्रकथनः ओर “काम 
विजेता आय श्रोस्थुखमद्रजो म० का संक्षिप्त जीवन 
वृत्तिकार पूज्य आ० म० सा० ने आसतेखन सुन्दर किया है । 

इष ग्रन्थ का सम्पादन काये कने वज्ञे पू, उपाध्याय 
श्री विनोदविजयजो मन्सा० है तथा प्रेरक पूज्य 
सुनिराज श्वो राजिमद्रविजयजी भ० सा० हें । 


जेन पंडित छवोकदास केसरीचन्द संचवी ने 


भी हस ग्रन्थ का प्रस्तावनारूपे "प्राक्‌ कथन" का आलेखन 


अच्छी तरहसे क्ियादहै। 


दस भ्रन्थ का प्ररफ संशोधन कायं न्याय-व्याकरण- 
साहिस्याचाय पैथिल पंडितपवर श्री सरेटक्षाजी ने ठंग 
सै किया है । तथा पुद्रण कार्य मे श्रीमान्‌ छगनलखार्जी 
जेन का भी अच्छा सहयोग रहा है । 
उक्त महानुमावों का हम दार्दिक आमार मानते है । 
1. 
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वैर रूपतां वेरूपतां २१४ १२ | सद्शुरू सदुगुह २०३ १ 
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॥ ध्तैमानशासनाधिपति-श्रीमहावीरस्वामिने , नम॑ः ॥ 

॥ अनन्वलच्धिनिधान-श्रीगौतमस्वामिने नमः ॥ 

॥ दुष्करदुष्करकारक-श्रीस्थूलमद्रस्वामिने नमः ॥ 
॥ शासनसम्राट-श्रीमद्‌विजयनेमिसुरीश्वरपरमगुरवे नमः । 
॥ साहित्यसम्राट-श्रीमद्‌विजयलावण्यसृरीखरप्रगुरवे नमः ॥ 
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तदुपरि- 
श।सनसम्राट्‌-घरूरिचक्रचक्रवत्ति-तपोगच्छाधिपति-बह्यतेजो- 
मृत्ति-मदाप्रभावक्षालि--श्रीकदम्बगिसिञखानेक तीर्थोद्रारक- 
- सवत्न्त्रस्वेतन्व-स्व० प० प° आ० श्रोमदुविजयनेभि- 
सूरीभ्वरस्य पडारङ्कार-साद्ित्यसम्राट्‌--व्याकरणवा चरपति- 
श्च्िविशरद-कविरत्न-स्व ° पण पू० आ० ओीमद्‌विजय- 


क 


लावण्यसूरीग्वरस्य पटधर-व्याकरणरत्न--घ्चा सरविशारद्‌- 
कविदिवाकर-देशनादक्ष प° पू०_आ० श्रीमद्‌विजयदक्ष- 
सूरीश्वरस्य पट्धराचायश्रीविजयसक्ीलसूरिणा विर 
चिता 'सुरीला-वत्तिः' । 


अथ दीकाङ्तो मङ्गलाचरणम्‌ 
[ शिखरिणी-वृततम्‌ ], 
युगादीशं नसा षभजिनराजं जगदिनं । 
सुतं नामेराद्ं नरपतिमथादययश्च यमिन्‌ ॥ 
तथा शान्तीश्ानं सकलसुरपूज्यं सुखकरं । 
दभूचकरीतीथेङ्कर , इद ` सहे कजनने ॥२॥ 
[ मन्दक्रान्ता-दत्तम्‌ | 
स्तुत्वा देव यटुङ्करुमणि नेसिनाथं जिनेन्द्र । 
शात्ुस्नग्धे कर्मदघरणन्द्रे समं पाडवं नाथम्‌ । 
भूयो भूयो दशनपरफे केोशिक्ते चण्डपूवे । 
्षान्स्वा बोधप्रबणमतिदं वरूमानं नमामि ॥२॥ 
। [ शाद्‌ रबिक्रीडित उत्तम्‌ ] 
सशत्वा ओओजिनमारतीं गणधरं श्रीमोतमेर्यादिष, 
ती्थद्धारधुरन्धरं गुरुवरं श्रीनेभिखरीभ्वरम । 
प्रल्यात प्रगुरुश्च पण्डितवरं, छावण्यसूरीन्वरं, 
भष्ठ भरास््रविश्वारदं कविरविं ओआीदक्षस्रिं गुरुम्‌ ॥३॥ 


. 


[ वसन्ततिलका-वृ्तम्‌ | 
श्रीस्थुभद्रष्ूनिवर्य॑चस्तियुक्तं; 
चारित्रसुन्दरगणिप्रवरेण इन्धम्‌ । 
सादि्थसवैगुणयोधजलेन पूतम्‌ , 
प्रल्यातमस्ति भुवने प्रियशीर्दूतम्‌ ॥४॥ 
तस्योपरि प्रियतमां सरसा सुश्री; 
टीकां करोमि विजयादि खुखीटसरिः 1 
श्रीशाछिमद्रनिजभिष्यकृतार्थनातः, 
जाता प्रबृचिरिति मे सफराऽस्तु रोके ॥५॥ 
महाफविकालिदाससरस्वतीप्रसादोद्गतमेवदृताभिधान- 
खण्डकाव्यस्य विप्रलम्भनृद्खारसग्रधानस्य निखिलषधान्ति- 
मचरणं समस्यारूपेणाभित्य तद्‌ पूरकैविप्रलम्भवोतक्रैरपि 
शन्तपर्यवश्षायिभि स्िभिश्वरणीः स्वनिितेः सङ्गमय्य विर 
चयिप्यमाणं शील्दृता्मिधानं बुद्धिस्थं खण्डकाभ्यं प्रारप्स- 
माणः श्रीवृहव्तपोगच्छनायकभद्ारकाचायश्रीरत्नसिंह- 
परिक्चिप्योपाध्याय श्रीचाखिमुन्दरगणिवरो निर्विध्नपरि- 
समाप्तिकिष्यपरम्पर प्रसार कामनया शिषटपरम्परापसप्राप्तं 
पस्तु निर्देशचरूयं मङ्लपाचरनाह-- 
- .. [ मन्दाक्रान्ता-एत्तम्‌ | ? 
 भुक्खा भोगान्‌ घुमगतिलकः कोशया सार्धेमिद्धास्‌, 
धन्यो मान्यो निसिलविहुषां भया स्थूलः । 


ध 


च्रे श्रवा : जनकनिधनं ` जातसवेगणङ्ग 
सिग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु ॥१॥ 


अन्वयः | 

सुभगतिलक्रः . धन्यः निखिलविदुर्षा मान्यः स्थुरमद्रः 
भद्रया दोशया सार्धम्‌ हद्धान्‌ भोगान्‌ थक्त्वा, जनकनिधनं 
भ्रखा जतवेगरङ्गः ` स्निग्धच्छायातरषु रामगियाप्रमेषु 
वपति चक्र" इत्यन्वयः 


व्याख्या- 

ष्टु कश्षोभनः भगः रुपम्‌ अणिमादयष्टविधमेश्वयं भाग्यं 
वा यस्य स सुमगः, सुमगानां तिलकं विशेषक इवेति खभग- 
तिकः रूपवतां ` रेश्वयेवतांˆ माम्यवतां वा मध्ये प्राधान्येन 
विराजमान इत्यथः, धन्यः धनमवि, धनं लन्धा वा इत्यर्थे 
°“धनगणाल्छन्धरि [ ७, १, & | इति यः, धनपात्रं, धन- 
वान्‌ मावी वचेत्यथः, निखिला अशेषा विद्ासः ` निखिल- 
विदहासः तेषां मान्यः मान्यते पूज्यते इति "'ऋषणव्यञ्चनाद्‌ 
ष्यण्‌ [५-१-१७] इतिं ध्यण्‌ , पूज्य इत्यथः, स्थुलंभद्र 
पाटरीपुत्रपुरे नन्दतपः श्षकटारमन्त्री र्वभीदेवी पतनी 
तयोः पुत्रौ स्थूलमद्र-भीयकामिधानौ सप्त च यक्तादि पुत्य 
स्तत्र ज्येष्ठपुत्रः स्थूलभद्रेति नाम्ना प्रसिद्धः द्रया कल्याण्या 


4 


कोडाया तन्नाम्ना प्रल्यातया पाटलिपूत्रपुरषेश्यया, साधम्‌ 
सह, इष्टान्‌ दीप्तान्‌ भोगाच युज्यन्ते इति मोगाः, युजे 
कमणि धन्‌, सकूचन्दनवनित्तादयो विषयाः तान्‌ शुका 
यथेच्छघ्ुपयुज्य `जनकनिधनं जनकस्य उत्पादकस्य शक- 
टालमन्तिणः निधनवररुचिविग्र्रपश्वरषटगजापराधदण्ड- 
शङ्कया राज्ञोऽग्रत एव स्वपुत्रेण श्रीयकेण खद्गव्यापारेण 
रत्यु श्रुता-निशम्य जातसंवेगरङ्ग; जातः उत्पन्नः 
संवेगस्य संसारसुखत्यागलराया रङ्धः अग्रभूभिः प्रारम्भो वा 
यस्य तादश्चः, स्निग्धच्छायातरुषु स्निग्धाः मनोहराः 
छायाप्रधानाः तरवः छायातरवः येषु मनोहरथनच्छायाचृकतेषु 
रामगिर्याश्रमेषु रमन्ते योगिनो यत्र ते रामा स्तथाभूता 
गिरयः पवेताः _ राममिरयः तत्रस्थेषु आश्रमेषु यनिनिवास- 
स्थानेषु चसर्ति=निवासं चक्र कृतवान्‌ इति । _ _ 

कविकालिदासस्य मेधदूते प्रथमपस्य चतुथः चरण 
हापि चतुर्भत्वेमीपात्तः केवलं रामभिर्याश्रमपदं तत्र चित्र 
दरटामिधपवेताऽये प्रमुक्तम्‌ इद च तदन्यथा (ूरवोक्तरूपेण) 
व्याख्येयं भवतीति । 

विशोषः-मगधदेशेषु पाट्टिपुत्रनगरे नचमस्य नन्द्‌- 
राजस्य मन्त्री शकयलः बहुमतः आसीत्‌ । तत्रेव च वर 
रुचिपहावेयाकरणः कविश्च रजानं तोषयितुः वहुप्रयत्न- 
वानपि मन्विणा केनापि कारणेन व्यथं प्रयलः क्रियते स्म । 
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ततश रुष्टोऽघौ. वररुचिः छिद्रान्वेषणतत्परः कथमपि 'शकटालं 
राजविद्रोहिणं प्रमाणयामास्त । ततो राज्ञा धकटाज्लोऽवमतः । 
तदपमानं विज्ञाय बुद्धिमता शकटासेन कदाचिदयं राजा 
सुटः इलथिनाश्चाय प्रयतेतेति मत्वा राजाग्रे एव स्वपुत्रेण 
स्ववधं कारयामास । तस्य कनिष्ठः पुत्रः श्रीयकस्तत्‌ कारणं 
राज्ञा पृष्ठ उवाच देवेनायं स्वापराधी विज्ञात इति राज 
सन्दिग्धस्यास्य मरणमेषोचितमिति ज्ञात्वा मयाऽयं मारिवः। 
इति श्रुता राजा श्रीयकोपरि सन्तुष्ट स्त॑सर्वाधिकारसहितं 
मन्विपदं स्वीकतु माह । स च व्येष्टे भ्रातरि स्थुलभद्रे स्थिते 
मम॒ मन्वितवं नोचितमिति मनसि - कृता राजानमाह- 
"्देव ! मम च्यष्टो प्राता स्थूलभद्रो महामतिः सर्व॑मन्निगुण- 
सम्पन्नो दादशवपभ्यः कोश्चाया वेश्यायाः प्रेमपादोन तद्नीन- 
स्तद्गृहे. एव तिष्टति । स॒ एवानेन पदेन योज्पितु' 


युक्तो ऽहं तु देषस्यासुचरः- सवदेवास्मि"" इति । 


ततो राज्ञा दृतद्वारा स्थृलमद्र॒ आहूतो मन्तिपदं ग्रहीतु 
फथितः । तेनोक्तम्‌- विचायं भ्रीपदुत्तरं॑दास्यामीति । 
ततोऽपसत्य महामतिः स कस्यापि नियोभे स्थितिः महदू- 
दुःखकारणं भवति. कद्चिन्मम पितुरिवानर्थायापि कल्पेतेति 
मन्त्रिपदात्‌ प्र्ज्यंय वरमिति विचायं ल्लोचादिकं साधुमाव- ` 
पूथकृत्यं सम्पाद्य राज्ञोऽग्रं गखा श्यमलाम" उवाच । , ` . 


ॐ 


, राज्ञा चेदमेवोत्तरभिति विज्ञाय स विघृष्ट सद्गु 
सम्भूतिविंजय पाश्वं गत्वा सथेविरतिसामयिकोचचारण पुरःसर 
पारमेश्वरी प्रतरज्यामग्रहीत्‌ ! इति कलिकरारसवेज्ञ श्रीदेमचन्द्र- 
एरीश्वरविरचिता परिशिष्टः कथाऽत्रालुसन्धेया ॥ 

भोगाच सुभग इत्यनुप्रासारुङ्कारः, धन्यो मान्य इत्यपि। 
अत्र काव्ये (मन्दाक्रान्ता च्छन्दः" त्नक्षणम्‌ - “मो स्नौ 
तौ मौ मन्दाक्रान्ता पचै" [छन्दोदु> अ० २, प्रत्र-२९०| 
हति । (मगणः 555; भगणः ऽ, नगणः ॥॥, तगणहयम्‌ 
५५।, 551 गुरुद्वयम्‌ 55. इत्येव मक्षरविन्यासः । अ 
क्रमाद्‌ चतुर्भिः पड्भिः सम्तभिरक्षरंयतिरिति रकितः पादो 
यस्या सा मन्दाक्रान्ता वृत्तिरिति द्रत्राथः । प्रतिपादं लक्ण- 
समन्वयः स्पष्टमृद्यः ५ १ ॥ 

. . अथ गुरुसमीपगमनमाद - 


चित्ते मला पिषंयनिचयं सत्वरं गखरं पै 
गच्ठन्नेषोऽष्वति धनजिनव्यानसंलीनचित्तः । 
शान्तं कान्तं स्समिव गिरो श्रीगुरु मढवाहु, 


पप्रकरीडापरिणतगनप्र्णीयं ददशं ॥२॥ 
अन्वयः-- ` 

“चित्ते विषयनिचयं सत्वरं गत्वर मसा धनजिनध्यान- 
संरीनचित्तः एषः अध्वनि गच्छन्‌ भिरौ कान्तं शान्तं रसम्‌ 
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इह वप्रक्रीडापरिणतगजप्रर्णीयं ध्रीगुर मद्रषाह ददश ष 
इत्यन्वय, 
व्यार्या-- 

पये जातसंबेगरङ्गः `इति पदेन वैराग्योत्पत्तिरुक्ता 1 
वैराग्योत्पत्या च तच्वविषरिदिषा जायते तच्चक्ञानाथं च 
गुरुरेव शरणम्‌ (तद्‌ विज्ञानाथं स युश्मेवामिगच्छेव्‌ इति- 
चित्ते हृदये .विषयनिचयं पिसिन्वन्ति -अववष्नन्ति इति 
विषयाः स्रगृचन्दनवनितादयः सांसारिक . मोगाः तेषा 
निचयं ¦ समृ, - सत्वरं त्वरया ' सहितं यथा स्यात्‌ तथा 
गत्वरं गमनशीरं "'मलरः [५-२-७८ | इविं निपातनम्‌ । 
सत्वा विज्ञाय, घनजिन ध्यानखंलीनचित्तः घनं निबिडं 
यत्‌ जिनस्य जयति रागद पपोहादीन्‌ शत्रून्‌ इति जिनः 
“जीणशीदीबुध्यविभीभ्यः कित्‌ [ उणा० २६१ ]' इति 
किति न प्रत्यये जिन इत्ति तस्य अहतः ध्यानं स्मरण तत्र 
संलीनं सम्यग्‌ एकतान तया लीनं मग्नं चित्तम्‌ अन्तःकरणं 
यस्य तादृशः एषः स्थूलमद्रः ` निराजः, अध्वनि मागं 
गच्छन्‌ वजन्‌ गिरो प॑तप्रदेषो कान्तं मनोहरं शान्तं 
तन्नाम्ना प्रधिद्ध रसम्‌ रस्यते .आस्रा्यते इति रषः क्षम 
स्थायिभावकः संसारदोषदर्चनादिना विमविनाभिव्यक्तः ` 
आस्मानन्दरूपः रं इव वपक्रोडापरिणतगजपरेक्षणोयं 
„ वप्रक्रीशा उत्खातकेकिः [गजादिभिः तटाचुष्वभमिपरदेशान- 
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दन्तादिभिरुत्पाटनाय तदुत्थितधूलेरुपरि क्षेषाय च या क्रीडा 
क्रियते सा वप्रक्रीटेदयुष्यते] तस्यां परिणतः तियगदन्पप्रहारी 
[तियग्‌दन्त्रहमरी त॒ गजः परिणतो मतः शति विश्वः] गजः 
करी तदूषत्‌ प्र्णीयं दशनीयं, यथा तादृशो गजः स्वाभाव 
ककीडायां निरतः किमपि ससिारिकमन्यत्‌ म चिन्तयति 
तथेव साचिकभ्यानमग्नोऽपादिति मावः । आगुर. धिया 
शोमया सहितः गुरूः श्रीगुरुः तं, गृणाति धमेम्‌ हत्य 
“क्‌ ग छत उचं [उणा० ७३४]! इति उ प्रस्यये च्रूकारस्य 
उरादेशे च गुरशग्दनिष्यत्तिः धर्मोपदेशक [गुरुधे्मापदेश्चकः 
इति हैमः} मद्रवाहं एतन्नामकं शरतेवलतीं स्थविरं आयेषदोप 
रुचितं विद्यागुरूवरं मुनिप्रवरं दद्रा दृष्टवान्‌ इति ॥ 


विशोः परिशिष्टप्वणि भरीस्थूलभद्रकथायाभस्य गुरः 
भ्रीपम्भूतिविज्ञय उक्तः स दीक्षागुरुः इति पूं प्रतिपादितम्‌ 
इ च_अस्य शुरुः मद्रबाहुः उक्चः स विधाः । 
मेषदृतेऽपि द्वितीयश्लोकस्य चतु्थचरणोऽयं, तन वप्र 
क्रोडापरिणतमजत्रक्षणीयमितिपदं मेघस्य विदोषणतया स्थितं 
नस्य पर्यतशिखरसम्बद्भतया च साधुसंघतेऽत्रच कथंचिदा 
रोपितानन्यध्यानपरतया योजनीयं भवतीति विशेषः ॥२॥ 


गुरोराभिश्रस्यमाद- 
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शिक्ताकामं इरतनतिमयु व्वस्तकामं तिरीद््या 
चस्यावेवं गुरुररगिंरा वस ! मोहं जयेतप्‌ । 
संयोगेऽपि प्रमति यतः प्राणिनामत्र इं 
कृरगश्लेषप्रणयिनि जने कि पुनह्‌ र संस्थे १।३॥ 


अन्वयः- 

“गुरूः शिक्ताकामं कृतनतिं ध्वस्तकामम्‌, अयु निरीक्ष्य 
एवम्‌ उरुभिरा आचख्यौ, वत्स ? एतं मोहं जय, यतः अत्र 
प्राणिनां संयोगे अपि दुम्खं प्रभवति, कण्टाश्लेषप्रणयिति 
जने 'द्रसंस्थे हिं पुनः" इत्यन्वयः । 


व्यारूयाः--अधयान्नमेव श्रौस्थुरमद्रयनिं दष्ट्वा 
विशिष्टज्ञानयोगेन गुरुः तदीयं सवं वृत्तं ज्ञात्वा तं शिक्षयन्‌ 
कथयामासेति कवेराशयः ¦ 


तमेवाह-शिक्चाकामं कथमयं ससारिको मोदो मे 
यास्यतीति तदुपदेक्षं शिक्षितुचिच्छन्तं क्रूतनतिं' कृता 
विहिता नतिः क्चिरोनमनं येन तादशभ्‌ भ्वस्तकामं कामेन 
स्मरेण ष्वस्तस्ववशमानीय मार्गात्‌ च्याषित इति ध्वस्तकामः 
पूवं सम्प्रति तु ष्वस्तः कामो येनेति ध्वस्तकामः तं काम- 
वासना परिभाविन्‌; पूवत्रा्थे ठृतीयातस्पुरुषसमासः राज- 
दन्तादिव्‌ पूवप्रयोपादस्य परप्रयोगः, ` परतरा बहुवीहिः 
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समासः; शसु" स्पूलभद्रं निरीध््य आलोक्य एवं पर््यमाण- 
प्रकारेण उरुगिरा श्रेषटवाचा धाचश्यो कथयामास । 
वत्स | वात्सन्यपात्र 7 एतं ते मनसि स्थितं मया प्रत्यच्‌ 
तया दश्यमानं मोदं पैचत्य॑ जय अधः करु) यतः 
कारणात्‌ अच्र संसारे प्राणिनां मनुष्याणां संयोगे परस्पर 
पम्प्े (सति) रपि दुःखं परसपसरतिकरुवेदनीयं प्रभवति 
सम्पद्यते कण्टारेषप्रणयिनि कष्टस्य प्रियजनश्चिरोधरस्य 
आरलेषः आलिङ्गनं तस्य प्रणयः गां प्रम अस्य अस्तीति 
कण्डाश्लेषश्रणयी तस्मिन्‌ (तादशो) जने दूरसंस्थे श्रियजनाद्‌ 
विप्रकृष्ट देशस्थिते सति किं पुनः कि वक्तव्यम्‌) तादशा- 
वस्थायां त॒ दुःखमवश्यम्भाव्रीति । 


वि्ोषः--सांसार्किजीवानां परस्परतंयोनेऽपि किञ्चिदपि 
प्रतिकूला चरणेन दुःखं रव दृश्यते, सततं कण्टसम्पकसप- 
हयालौ जने परस्पर विधुक्ते ह तद्‌ दुःखं किमस्यातुः 
शक्यते, परां काष्ट गच्छति । तथा च संयोगविप्रयोगाद्चुभावपि 
दुःखरावेवेति वरं तत्‌ स्याग एव स्वयं छृतेत्यागे च प्र 
सन्तोष उपजायते 1 तदुक्तं मत्‌ हरिणा-- 
“अवश्यं यातारधिग्तरणप््वाऽपि विपयाः) 


वियोगे फो मद स्त्यजत्ति न जनो यत्स्वयममून्‌ । 
स्वतन्त्रा गच्छन्तः परमपरिखेदाय मनक्षः, 
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स्वय॑॑त्यक्ता ते प्र्षिवभनन्तं विदधति ॥ 
| [ बेराग्यक्षतके | 
` एवं च सम्प्रत्यपि कोशाकारणात्‌ अन्यग्रियजनविप्र- 
योगकारणाच ते मनसि यद्‌ दुःखं विद्यते, तन्मोहादेव, तेषु 
या तव प्रियल्येमावना सा मिथ्या, यतस्तेषां संयोगावस्थाया 
मपि त्वया दुःखमेषाऽुभूते, स्याद्‌, अतः सर्थादुःखदाय्ययं 
मोह स्त्याञ्य एष, तदेव सन्तोषयुखथदेष्यतीति भाषः ।३॥ 

अथ स गुुसन्निकर्मादार्मनः तद्या द्ैयति-- 
धन्यं मन्ये . सुनिपयिदासोनमेनं किलाया- 
निन्य सदयः परमखदं यत्नतं वः पदाव्जम्‌ । 
पील हयां षिशदहृदयो देशनां सोऽपि सूरे 
प्रीतः प्रीतिपरयुखवचनं स्वागतं व्यानहार ॥ ४ ॥ 
अन्वयः- 
, ` श्रेः हवा देशनां पीत्वा विशदहृदयः प्रीतः सः अपिं 
्रीतिग्रष्ुसधरचनं स्वागतं (एवं) व्याजहार, हे युनिपरिष्ह ! 
अद्य एनम्‌ आत्मानम्‌ घन्यं मन्ये किरु, य॑त्‌ अनिन्यं सयः 
परमरुखद्‌ चः पदाब्जम्‌ नतम्‌ इत्यन्वयः । 


व्याख्याः-- सरेः--माठरगोत्रीयस्थविर श्रीसम्भूति- 
पिजयाभिधगुरोराचायेस्य हृद्यां हदयस्य प्रियां “हयपच 
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[७-१-१६] इति यः, “हृदयस्य हघ्नास् सेखाण्ये | ३-२- 
६४] इति हदादेशचः, देशानां देशयति प्रापयति निमेलं 
हञानमनया इत्यर्थं "“णिवत्यास भ्रन्थधद्धवन्देरनः [ ५-३- 
१११ }! इति अन सिया देशना उपदेशवाक्‌ तां पोत्रा 
सोत्कण्ठं भरता हदि संधाय च, विश्रादहृदयः विश 
विमलं हदयम्‌ अन्तःकरणं यस्य सः, परीतः त्प्वः भ्रीगश्‌ 
द्प्िकान्त्योः हत्यकर्मकात्‌ प्रीणातेः कतरि क्तः, प्रीति- 
परसुखवश्चन प्रीतिः स्वतप्तिरेव प्रथुखम्‌ ` रधानं यत्र तादश 
वचनं पाक्यं स्वागतम्‌ सुष्टु शोभनम्‌ आगतम्‌ आगमनं 
यथा स्यात्‌ तथा, आङ्‌ पूवंकाद्‌ गमे भावे क्लीवे क्तः 
क्रियापिरोपणमिदप्‌ (एवं) भ्याजदार उवाच । ह 
खनिपरिवढ ! मन्यन्ते आत्मानं जानन्ति इतिं धनयः 
“सनेरुदेतौचास्य वा [उणा० ६१२]” इति मनेरिः) तेपां 
परिघः परिघ हति परिवरश्ति ' बा इत्यर्थे “्ुन्धविरिन्ध० 
४-४-७०] इति निपातनात्‌ पाघुः, प्रश्चः तत्‌ सम्बोधनम्‌ 
हे एनिपरिवेढ १ अष्य अस्मिन्‌ दिने एनं प्रत्यत्तस्थितम्‌ 
आत्मानं माम्‌ धन्यं धनलन्धारं सौमाग्य युक्तं मन्ये 
अवगच्छामि करि निथितम्‌, यत॒ यस्मात्‌ भनिन्य' 
निन्दाऽनई प्रशस्यम्‌ सथः परमसुखदं तत्कारभेव परमा- 
नन्दाधायकम्‌ चः युष्माकं पदान्जम्‌ पदं चरण णव 
अष्म्‌ बारिसथ्ुदभूतं कमरमू नतम्‌ वन्दितम्‌ (अस्ति, । 
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विरोषः--यद्यपि यः क्रापि गच्छति, तदागमनं तत्र 
स्थितेन प्रशस्यत इति स्वागतव्यवहारःऽ परमयं गुरुसमीप- 
प्राप्निमारमनः स्वयमेव प्रहंसन्‌ सखस्य गुरुपाद नतिलामेन 
धन्यस प्रकटयामास । मेषदते चतुर्थपचस्य चतुथः पादोऽप्र 
समस्यया पूरितः । तेत्र च यक्षो मेषस्य स्वागतमाह । प्रीति- 
्रयुखवचनमिति पदं च स्वागतमित्यस्येव विरोषणम्‌ । 
किन्त्विह प्रकृतोपयोगितया तदेव पदं पिरेभ्यतया प्राधान्येन 
व्याख्यातम्‌ ॥ ४ ॥ 


आत्मनो दन्यं प्रक्टयति- 


काभान्धोऽं तदिह बहुधा कम॑ मोहादकाषं 
जानायन्यो न हि जिनपते येद्‌ विपाकं मुनीश ॥ 
यावजञ्जेनीं बचनरचनां वा न विन्दन्ति तावत्‌ 
कामात्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाभ्चेतनेष ॥ ५॥ 
अन्वयः- | ॥ क 

(हे सनीश्च ! कामान्धः अदम्‌-यद्‌ विपाकं जिन पतेः 
न्यः न हिं जानाति तत्‌ कमं मोहष्त्‌ बहुधा शकारम्‌ , 
` वा कामार्ता; याघत्‌ जनीं वचनस्चनां न विन्दन्ति तावत्‌ 

चेतना चेतनेषु प्रकृतिंङृपणाः (भवन्ति) हि' शत्यन््रयः । 


+ 


१४ 
स्थाख्याः- 


हे खनोरा ! यनीनां तचबोधमीलानां यतीनाम्‌ ईक्षः 
प्रथः तत्सम्बोधनम्‌, कामान्धः कामेन विषयाभिल.पेण 
अन्धः दृष्टियिकरः कतव्याकतंव्यदरशनदीनः अहं स्पुलमद्रः, 
यद्विपाकं यस्य कपरेणः विपाकं परिणामं जिनपतेः जिन- 
नम्‌ इन्द्रियविजयशीरानां पतिः प्रधानं तस्मात्‌ अन्यः भिन्नः 
ननः न जानाति वेत्ति, तत्‌ कमं तादशं सत्यं मोहात 
मनसो वैकृतात्‌ बहधा बहुभिः प्रकारैः अकाषम्‌ कृतवान्‌ 
अस्मि । विषयेऽ पश्तान्तरुपन्यस्यन्‌ समथंयति वा अथव्‌। 
कामा्तीः विषयाभिलापेण अतिपीडिता अनाः यावत्‌ गतर्‌ 
कारपर्न्तं जैनीम्‌ जिनस्य मगवतोऽदतः द्यं नैनी तां 
ववनरष्वनां उपदेवा प्रवर्ति न विन्दन्ति गुश्षखात्‌ न 
लमन्ते तावत्‌ चेतनाचेतनेषु चेतयन्ते स्वज्ञानावुरूपं चेष्टन्ते 
इति चेतनाः जङ्खमाः, अवेतनाश्च तद्भिन्ना जडाः तेषु सध्ये 
पकरूतिकरूपणाः प्रकृत्या स्वभावत एव कृपणाः दीनाः 
भषन्ति इति नायं मदीय एव दोषः जिनोपदेश्षभ्रवण दीनाः 
स्व एव मादशा एवं कर्तव्याकरतव्यज्ञानशत्याः सन्तो बहु- 
विधानि शअज्ञात-विपाकानि कर्माण्याचरन्त्येव । तथा च 
गुरुणा तथा निनोपदेशदानेन इृताथनीयोऽस्मि यथा पनरे 
विकर्मासक्तो न भवेयमित्याङूतम्‌ । 
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बिरोषः-मोहवशाद्‌ बहुधा वषिरद्वाचरणोऽदहं ;तदु 
विपाकानभिन्लो भीतश्च च्छरणं प्रपन्नोऽस्मि ।- कामार्तानां 
चेटशी स्थिति शूपपन्पैव । जिनोपदेशक्ञानाभावरूप सामा- 
न्यक्रारणेन स्वापराधः समरथित स्य्थान्तरन्यासालङ्कारः । 
मरेघदते पश्चमपद्यचतुथेचरणसमस्यापूत्तिसियिम्‌ । तत्र च यक्ष- 
स्याचेतन मेधग्राथेनायां प्रव्॒तिरनेन ` चरणेन समथिता, 
त्रापि स्वपाषाचरणं यथा कथंचित्‌ सम॒थितमेवेति विज्ञेयम्‌ । 
हिः इति पदं प्रकते पादपूरणमात्रप्रयोजनम्‌ `इति 
प्रतिधाति ॥ ५॥ । 


गुरु" स्त॒चन्‌ प्राथेयते- 


जाने युष्मान्‌ जिनपतिसमान्‌ ज्ञानदानप्रवीणान्‌, ` 
रीणोऽपुष्मादनशुभवतो , भावविद्र षिजेतृच्‌ । 
याचे तस्माचरणशरणं षः शर्या ! : रणष्नं, 
याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाऽऽमे लब्धकामा ॥६॥. 
अन्वयः- व) 


एष्माद्‌ भवतः अनसु रीणः (अह) युष्मान्‌ जिनपतिं 
समान्‌ ज्ञानदानप्रबीणान्‌ भावविदरेषिजेतन्‌ जाने; तस्माद्‌ हे 
श्रणयाः † रण््नं वः चरणशारणं याचेः अधिगुणे यश्चो 
मोवा वरम्‌ अधमे रुन्धकामा न (वरम्‌), इत्यन्वयः । - . 
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व्यार्या- 
भसुष्मात्‌ विग्रकृष्टात्‌ परस्मादितिं यावत्‌ चतः संसारात्‌ 
लोकाद्‌ वा अनण अत्यन्तं रीणः रीड्च्‌ सवणे, इत्यस्माद्‌ 
क्तः घ्यत्यादित्वात्‌ तस्य नः सतः च्युत इत्यरथः अहं 
युष्मान्‌ भवतः जिनपतिसमान्‌ भिनानां पतिः जिनपतिः 
तेन समान्‌ घदश्षान्‌ श्ञानदानप्रवीणान्‌ ज्ञानस्य सम्यक्‌ 
त्वस्य दाने वितरणे उपदेशे प्रचीणान्‌ निपुणान्‌. भावविद्धै- 
पिजेतन्‌ भावः अरहत्सु श्रद्धारूपेऽभिप्रायः तस्य व्िद्ेपिणः 
पिष्द्रा रागादयः तेषां जेतुच्‌ जयश्षीलान जाने अव- 
गच्छामि तस्मात्‌ पूर्वोक्तिपरिचयात्‌ कारणात्‌ हे रारण्याः १ 
शरणे स्कणे साधवः शरणाय हिताः इति वा श्षरण्याः ! 
शरणं गृहरक्षित्रोः हृति विश्वः, रणध्नं संसारोरण इव तस्य 
नाशम्‌ वः युष्माकं चरणक्रारणम्‌ चरणयोः पादयो 
रणम्‌ आश्रयं याचे प्राये; प्राथेनाया ओचित्यं समथयति 
अधिगुण स्वाधिकगुणवति पसि याच्जा प्राना मोघा 
निष्फला वरम्‌ इईपतूप्रियम्‌ अधमे स्वतो हीने पु सि (यान्जा) 
लग्धकामा प्राप्तसमीहितफलापि न (वरम्‌) ईपतप्रियमपि न 
भवति ॥ 


विरोषः--अत्र श्चरणप्राथनाया विरोषरूपायाः सामान्य- 
स्पेण अधिकयुणे' प्रार्थनाया अओचित्येन समथनमित्यर्था- 
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न्तरन्यापोऽलङ्कारः । मेषदूततेऽप्ययं चरणो यत्तस्य -मेपुप्राथ- 
ताया ओवित्यसमर्थनायोपात्त.इति.साम्यमेव.॥ ६ ॥: - ~. 
अथास्य दीक्ञालाभं गुषदेश्षाद्‌ बिह।रं बाह- 

रत्वा लोचं शिरसि सदसा पशचमभिएु षिभिः 
लाला दीत्तां गुरचनतः सेष - शिक्ञामवेटय ॥ 
गर्वा देशादथ :- निलपुरीमागमत्तां यवि ` या 


बाहयोदयानस्थितहरशिवश्वन्दिकाप्रोत हम्यां ॥७॥ 
अन्वयः- 

पः एषः गुरुवचनतः स्वे; पञ्चभिः सुष्टिभिः शिरसि 
लोचं छता, दीक्षां लावा, शिक्षम्‌ अवेत्य, अथ यति 
गु्ादेश्ात्‌ तां निजपएरीम्‌ _ आगमत्‌, या बाद्यो्ानस्थित 
हरशिर्थन्द्रिका धोतहर्या? इत्यन्वयः 
व्याख्या- 


सः पूरप्रफान्तः एषः श्रीस्थूलमद्राभिधो शनिवरः 
गुरुवचचनत्तः गुरोः स्थविरश्रीसम्भूरिविजयस्य . वचनतः 
वाक्यात्‌ गुरूपदेशादित्यथः; स्वैः स्वकीयैः चञ्चभिः पश्च 
संख्याकैः यष्टिभिः शिरसि शिरःस्थिततकेश बिषये रोचं 
लुश्वनं दीक्षापू्वकालविधेयं क्रत्वा सम्पाद्य, दीक्षां चासिं 
वरतसंग्रः "दीक्षातु वतसंग्रहः इति हेमः छात्वा आदाय 
दिषक्लाम्‌ कतेव्यज्ञानं अवेत्य . अधिगर्य, अथ तदनन्तरं 
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यतिः यतते भोक्षाय, गच्छत्युपरमति स्ैसङ्क भ्य इति घा 
यतिः बन्धः संयमी बा सः, पूते पक्षे यतेः (यत धातोः) 
(यद पट॒० [उणा० ६०७] इति इः) परत्र पक्षे यमेः बाहू- 
रुकरात्‌ कर्तरि नाग्नि क्तिः, वदिक्ात्‌ गुरोराज्ञया (चात्‌- 
मास्याम्‌) तां पू्ज्ञातां निजपुरीम्‌ स्वनगरीं पाटशीपुत्रा- 
भिर्धां भागमत्‌ पुनरावृत्तः, या पुरी बाद्योद्यानस्थितहर- 
हिरश्चन्दिकाधौतदहम्या . बाद्योघाने पराद्‌ वहिः स्थिते 
उपमने, स्थितानि दरश्चिस्थन्द्रिकावत्‌ शिवरलाटस्थितकशशि 
कोषुदीवत्‌ धौतानि उञ्ज्वरानि हर्म्याणि धनिकमृहाणि- 
हर॑ति मनांसि जनानाम्‌ इति विग्रहे ““शिकया स्याटव 
[उणा० ३१४] इति ये निपातनम्‌, "हम्यतु धनिनां गदम्‌, 
इति हैमः" यस्यां तादश्षी (अस्ति) ॥ 

विशेषः-- दीक्षितः भिकतितशच श्रीस्थुरमद्रनिवरः कति- 
चिन्‌ मासान्‌ गुरुसमीप एंवातिवाद्य प्रव्रज्यां पालयामास । 
अथागते कदाचिद्‌ वर्षासमये श्वनिग्रहपरीक्षाथं गुरुषपेत्य न 
सेवएवाच-- "हे पूज्य ! गुरं ! कोक्षावेश्या गरे या 
विचित्रकामशास्रोक्तकरणासेख्यवतती चित्रशालास्ति) तत्र 
कृततपः कमंधिशेषः षड्रसान्‌ यज्ञानथतरो मासान स्था- 
 स्यामीस्यमिग्रहो मे"” इति । 
` गुरुरपि ज्ञानद्एया तं तद्‌ योग्यं मला तत्र गन्तुमादि- 
देशेति कथा परिशिष्टपर्वणि समायाता । तददुसारमेव फोशा- 
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गहे स्थत्यथमंयं श्रीपाटलिपुत्रनगरमागमत्‌ इतीह पये प्रति - 
पादितम्‌ ।. मेषदूते पूमेये सप्तमपचस्य ` चतुर्थचरणस्य 
समस्यापूतिरियम्‌ । तत्र च 'बाध्ोयानस्थितहरशिरथन्द्रका- 
धौतहम्यौ' इति पदमक पुरी . विरोषणमिह च पाटलीगुत्र- 
नगरस्य पुष्पपुर वा । अल्कपुरी च बाद्योधाने. स्थितस्य ` 
हरस्य शिरसि स्थितया चन्द्रिकया सध एव धौतदर्म्या 
उज्ज्वही कृत गृहास्ति, अलकाबदिरूपवने . क्वेरप्राथनया 
कञ्चित्‌ कारं शिचनिवासस्य पुराणभ्रसिद्धः । .पष्यपुरीविषये 
तु बाद्योचानस्थितपदं पृथगेव हरम्विरोषणं दरशिरथन्द्र 
करपदे च भरोतविरोषणतामलुभूय तद्‌ द्वारा हम्यविशेषण- ` 
भिति भेदः ॥ ७ ॥\ [र ति 
अथ भ्ीसथूरमद्रम्रज्यानन्तर कोशावृ्ान्तं संक्षपेणाद-- 
कोशा शस्यप्रकृतिरथ सा खप्रियं चाश्वयान्ती, 
द्यावेवं विविधवचनैरम्बया संनिषिद्धा । 
रिष्येत्‌ का हा ! स्वगृह इद हि प्रोपिते प्रणनाथे! 
न स्यादन्योऽ्यहमिव ननो यःपराधीनवृत्तिः ॥२॥ 
अन्वयः- य म 
। अय्‌ शस्यभ्रकृति ; कोका . स्वगप्रियम्‌ अलुयान्ती अम्बया 
विषिधवचनैः सन्िषिद्धा एवं द्यो, प्राणनाये ! प्रोपिते इ 


नो 
 ॥ 
\६ 


स्गृहे का हिष्टेत्‌, यः अन्य अपि जनः अष्टम्‌ इव प्राधीन- 
वृत्ति; न स्यात्‌" इत्यन्वयः । 
व्याश्या-- - = 


अथ श्रीरधूलमभद्रपरवज्यानन्तरम्‌, छस्यपकृतिः शस्या 
्रक्षवनीया प्रतिः स्वभावमर्यादा यस्याः तादशी कोशा 
एतन्नाम्ना प्रसिद्धा पृष्यपुरीवारनारी आसीत्‌; सा स्वप्रियम्‌ 
प्रस्नेहारपदम्‌ श्रीस्थृरभद्रम्‌ जज्यान्ती पाद्‌ गन्तु 
्रयस्यन्ती अम्बया मात्रा विविधवचमेः बहुबिधदोषदशेन- 
वैशयाजननीतिबिरोधपरदशीनादिपरे वचोभिः संनिषिद्रा 
निवारिता एवं वष्यमाणभ्रकारेण दध्यौ अनुशशोच-प्राण- 
नाथे ? हे प्रियतमे ! प्रोषिते प्रवासं गते सति इह संसारे 
स्वगृहे स्वीये आगारे का नारी तिष्ठेत्‌ स्थितिं विदध्यात्‌, 
यः अन्यः भदतिरिव्तः अपि जनः लोकः हम्‌ इव 
मत्‌ सदशः पराधीनवत्तिः परस्य मात्राद्‌ यु सुजनस्य 
अधीना आयत्ता वृत्तिः आचारः यस्य तादश; नस्यात्‌. न 
भवेत्‌ । स्यतन्त्रस्तु नेवं यादिति भावः ॥ 


विशेषः--अत्र मूलपुस्तके ठृतीयचरणे ^तिष्ठेत्‌ को हा 
इत्येव पाडः सथपरभ्यते, परन्तु श्रोषिते प्राणनाथे! इद्युक्ते- 
ऽवश्यमिदं स्त्रीवचनमिति निथिते स्त्रीलिङ्गं नैन निर्देशो 
युक्त इति "तिष्ठेत्‌ का हा' इति पाठः कल्पितः ॥ 


२ 
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अत्र खतन्स्येवमाचरणं न युक्तमितेययमर्थो निशेष- 
रूपः पराधीनवत्तेरेव अनभिमताचरणसमथेनेन 'ससथित 
इत्यर्थान्तरन्याष्ालङ्कारः । सल्क्तणं च- 


` “+कायंकारणसामान्य-विशेषाणां परस्परम्‌ । 
समर्थनं यत्र सोऽथा-न्तरन्यास उदाहतः ।।'"' इति । 
एवमेव मेषदृतस्याष्टमपद्यचतुथवच्रणस्यापि . व्या- 
ख्येति सामान्यम्‌ । तत्र च यक्तेण स्खप्रियायाः प्रावुषि 
त्यागोऽनेन चरणेन समर्थितः । अत्र चास्याथेस्य स््रीपुरूष- 
साध्रारण्येन कथनात्‌ जन इति पुरिङ्गन निदशोऽपि न 
पूदचरणविरोध इति विभावनीयम्‌ । यदा -श्रीस्थूरभद्रो 
वैराग्यात्‌ कोशां त्यक्त्वा प्र्रजितस्तदव साऽपि गहत्यागाय 
स्तुता परन्तु अम्बया निषिद्धा त्यक्तुमनीक्षा एव॑ शुक्षोचेति 
भावः ठ ॥ 


सम्प्रति -पुनरागच्छन्तं श्रीस्थु्तमृद्रयुनिवरं विलोक्य 
तद्‌ व्यवहारमाद-- 


प्राप्तं दारि ्रियतममथो वीचय सोचे प्रमोदा 
हे बोनुद्ध भज - निजगृहस्येनमग्रयं गवात्तम | 
सिग्च्लायं घतमिव जनानन्दनं -यत्र संस्थं 
` सेविष्यन्ते नयनख॒भगं से भवन्तं बलाकाः ॥९॥ 
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अन्वयः 

अथो द्वारि प्राप्तं प्रियतमं वीद्य प्रमोदात्‌ उचे, देष ! 
निजगृदस्य उन्ङ्घम्‌ अग्रयम्‌ एनम्‌ मवा्ग्र्‌ भज, यत्र संस्थ 
स्निग्धच्छायं जना नन्दनं नयनसुभगं भवन्दं घनमिवि खे 
बलाकाः सेविष्यन्ते इत्यन्रयः । 
च्याख्या- 


` . अथो वहुकाटग्रासानन्तरं दारि गृहाग्रप्रदेशे प्राप्त 
समागतं परियतमं अतिश्चयप्रियं ( श्री स्थकभद्रं ) वीक्ष्य 
विरेषेणावलोक्य प्रमोदात्‌ हर्षात्‌ सा फोशामिधा वेश्या 
उचे वक्ष्यमाण प्रकारेणावदत्‌--हे देव ! अनेकविधक्रीडा- 
कारव ! निजग्रहस्य स्वावासमूतस्यास्य मम प्रासादस्य 
उत्त" उच्चेरुन्रतं अय्य अग्रतः स्थितं एनम्‌ अद्गुल्या 
निदश्यमानं गवाश्चम्‌ वातावनस्थनं चित्रक्षालख्य भज 
निरि; यत्र गवाक्षं संस्थं सम्पद वतमानं ( स्थितं ) 
स्निग्धच्छायं स्निदयते रप इति रिनिग्धा स्पृहणीया छाया 
कान्तिः यस्य तादक्षं जनानन्दनं जनान्‌ सवंछोकाम्‌ आन- 
न्दयति ` सुखयतीति तं, नयनसुभगं नयनयोः नेत्रयोः 
कृते सुभगं प्रियम्‌ नवन्तं तां घनमिच मेषनुद्धयये 
( मेषस्यापि प्रोक्तविशेषण त्रय विशिष्टतात्‌ ) रवे आकाशे 
( स्थिताः इति, शेषः ) बलाकाः बवकाङ्घनां सेविष्यन्ते 
सस्पृमारोकयिष्यन्ति । बलाकाः मेषं दृषा खे उदड्धौयमाना 


1 


ग दधत इति मेधस्तत्‌ प्रियः इति मेधसदशं मवन्तं ष्टा 
तदु युद्धयैव भवन्तमपि सेविष्यन्त इति तार्प्यम्‌ ॥ 
` विरेषः--अयं शरस्थूलमदरनिवरः सखामिग्रहपारनायं 
मेवेहागत शति सान जानाति स एवायम्पुनमद्‌गुणाकृष्टः 
समागत इति बुद्धा व्यवहरति । अत्रत्य चतुथश्वरणो मेषदृते 
नवमपे निविष्ट इति, किञ्चिद्‌ वेपरीत्यं दश्यते । अत्र ष 
बलाकानां तत्‌ सेवाकथनन्यजेन अहमेव त्वां साभिलाषं 
परिचरिष्यामीति व्यञ्यते ॥९॥ ४.४ 

तव पिरहैऽप्यहं कथं जीवन्ती तिष्टामीत्याह- 
अदय श्वो षा सखि ! तव वरः स्थृलमद्रः समेता 
सवस्थं तस्मात्‌ करु निजमनो मुशे मुग्धे ! विषादम्‌। 
दपर प्राशानहमिति सखीमांषितेरनाथ ! बाऽभ्शा 
सद्यः पाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥१०॥ 


अन्वय--/हे सखि { तव परः स्थूलमद्रः अधयः.ः 
पा समेता, तस्मात्‌ निज मनः. स्वस्थं रु, हे गधे ! 
विषादम्‌ यश्च इति सखी मापितः हे नाथ ! अहं प्राणान्‌ दधे, 
बा आशा विभ्रयोमे सद्यः पाति प्रणयिहृदयं रणद्धिहत्यन्वयः | 
व्याख्या-- 

हे सचि ! समानसुखदुःखे { तव भवत्या वरः प्रियः 
स्थुलभद्र; अव्य अस्मिन्नेव दिवसे म्वः अग्रिमेऽव्यवहितदिने 
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वा समेता समागन्ता तस्मात्‌ ८ तावत्‌ ) [ जतः तदू 
वियोगहुःस्थं ] निज मनः चेतः स्वस्थं स्वस्मिम्‌ स्वीय- 
प्रकरी तिष्टति इति स्वस्थम्‌-अन्यालं छरुरु विधेहि) ह 
मुग्धे ! सरखहृदये विषादम्‌ सेदं शश्र परित्यज दति 
ूर्वक्तस्पैः सखीभाषितेः समानवयरकटितेच्छुजनय चनैः 
हे नाथ } सामिन्‌ अहं तव प्रिया प्राणान्‌ जीनितम्‌ द्र 
धृतवती । यक्षान्तरोत्थापनपूरयकं प्राणधारणं समथेयति-वा 
अथवा आदा पुनः सङ्धमसम्भावना विप्रयोगे श्रियजन- 
विच्छेदे सयः पाति विच्छेदसमकालमेव पतनश्ीलं 
प्रणयिहृदयं प्रणयिनः प्रियजनयिग्रधुक्तस्य रिनग्धजनस्य 
हृदयं जीवनचिहवभूतमन्तःकरणं रुणद्धि पतनान्निवारयति । 


विरेषः--सखद्‌ विरहे जात एव प्राणत्यागपराहं कथमपि 
सखीभिः पुनः समागमाशया वारिता, पुनः समागमाश्ैव 
प्रणयिजनं विरदेऽपि जीवनाय प्रेरयतीति मावः । अत्रापि 
अर्थान्तरन्यास एवालङ्कारः, खग्राणधारणरूपो विशेषोऽ्थः 
आशयाऽन्येपि जीवन्तीति सामान्येनार्थेन समर्थितः । अत्रत्य 
अतर्थपादः मेुदूते नवमे पे चतुथ॑पादत्वेन दः । अर्था- 
युसारमिह दामे पूरितः ॥ १० ॥ 


अथ स्वाभिप्रायानुसारं॑केोशपेश्या श्रीस्धूरमद्रुनिवरं 
मोगेषु प्रेरयति- 
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सामिन्नङ्गीकह परिचितं साधिकारं पुनस्तं 
भोगार्‌ सुडच्छ प्रिय ! सह मया साधुवेषं विहाय) 
दोलाकेलि फिल कलयतः कौतकात्‌ काननान्त 
सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो रानहंसाः सहायाः॥११॥ 
सन्वय-- ४ 

हे स्वामिन्‌ ! परिचितं तं स्वाधिकारं पुनः अङ्गीकुरु) 
हे प्रिय { साघुवेषं विहाय मया सह भोगान्‌ भुटक्ष्व, 
कौतुकात्‌ काननान्तः दोल केलिं कलयतः भवतः नमसि 
राजहंसाः सदायाः; संपत्स्यन्ते" इत्यन्वयः । 
व्याल्या-- 

हे स्वामिन्‌ ! स्वम्‌ अस्ति अस्पेव्यर्थे “श्वामिन्नीशे 
[ ७-२-४६ ]” शति निपातनात्‌ साधुः, नाथ ! परिचितं 
पूवेपुरुषायुक्रमादागतत्वेन बिज्ञातपूषेम्‌ तत प्रसिद्धं स्वाधिकारं 
मन्तिलनियोगं पुनः भूयः अङ्गीकुरु स्वीक्षरु हे प्रिय ! 
प्रीणातीति प्रियः) प्रीघातोः “नाम्युपान्त्यप्रकुगृज्ञः कः 
[ ५-४-५४ ]' इति के साधुः तत्‌ सम्बोधनम्‌ मनोज्ञः 
साधुवेषं यतिस्वरूपं विहाय प्रित्यञ्य मया तव प्रियया 
सह साफ भोगान्‌ शुज्यन्ते इति भोगाः, खजैः कमणि 
धन्‌; सखङ्चन्दनादिविषयाः ` तान्‌ यद्व उपयुन्यस्व, ` 
कोतुकात्‌ उरकण्ठातः काननान्तः उपवनमध्ये दोखाकेलिं 


ॐ 


४ 


दोलया प्रेदखोलायाम्‌ (उपविश्य) केलिः क्रीडा दोलाकेलिः 
तां कयतः विदधतः भवतः तवं नभसि गगने भावण- 
मासे च (श्रावणे दोरक्ररेरतिप्रसिद्धः ) राजदंसाः हंसानां 
राजानो रजाः, पष्ठी समासे "राजदन्तादिषु [ २३-१- 
१४९ ]" इति पूर्वनिपाता्स्य पखरयोगात्‌ राजसाः इति, 
"राजरंसास्तमी चञ्चुचरणेरतिलोहितेः' इति श्रीहैमामिधान- 
चिन्तामणिकोशवचनात अतिलोदितैथञ्चु चरणेरुक्षिता ईस 
जातीयाः परिणो राजहंसा इत्युच्यन्ते, ते सदायाः सह 

अयते गच्छन्तीति सहाया अनुगामिनः येवका वा । 
'सटायोऽसिचरोऽनोश्, जीची-गामी-चर-प्लवाः । 

सेवकोऽथ सेवा भक्तिः, परिचयां प्रसादना ॥' 
[इति श्रीहैमामिधानचिन्ताभणिकोशे 
मत्यकाण्डे ३, श्छो° ७९६ | 
सम्पच्स्यन्ते मविष्यन्ति | 

विक्षेपः-- , 
अयमनुशयादेध पनर्मद्समीपमागत इति स्वाश्चयं 
निष्ेनुवाना, मस्ररोचनादेव यतिनियमत्यागः क्रियत्तामिति 
प्रकटयन्ती सा मन्तिपदस्यीकारपू॑कं स्वायुद्रूते सदक्रीडादी 
तं प्रेरयति । मेषदूतस्य एकादशे पये चतुथचरणोऽयं मेष- 
स्योत्तरां दिशम्प्रति गच्छतो भमानकसरोकरमनभिरक्ष्योद्धीय- “ 
माना राजसाः सह यात्रिणो भविष्यन्तीति भावेन प्रदुक्त; 1 


= 


हृदापि दोक्ञया केलि इुर्याणस्य श्रावणे मासि जला शयानां 
पङ्किरतात्‌ प्राय आकाशे स्थले च रममाणा राजसा अपि 
दोराकलौ सेवका हव भविष्यन्ति भवत इति प्ररोचयति ॥११॥ 
पुनरपि बहुजनस्नेदप्रकटनेन. साधुवेषत्यागाय यतते- 
पश्य खामिच्‌ ! निनपरिननं खद्वियोगात्तिदीनं, 
हीनं स्थाने नलपिरहिते पीनवत्पीनदुःखम्‌ । 
वत्स॑योगे मुदितमनसो षीक्तिता यस्य शस्या, 


स्नेदव्यक्तिचिरपिरहलं मुतो बाष्पमुष्णम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- | 

हि स्वामिन्‌ ! त्वद्‌ वियोगातिदीनं दीनं निजपरिजने 
भलविरहिते स्थाने मीनवत्‌ पीनदुःखं पश्य, सत्‌ संयोगे 
दितमनसः यस्य विरविरहजम्‌ उष्णं बाष्पं युश्चतः शस्या 
स्नेहव्यक्तिः वौक्षिता' इत्यन्वयः । 
व्याख्या- 

हे स्वामिन ! नाथ ! त्वद्वियोगार्तिदीनं तव 
वियोगः विरहः वद्वियोगः तस्मिन सति या आत्तिः पीडा 
तया दीनम्‌ दुःखितम्‌ हीनं परित्यक्तं निजपरिजनम्‌ 
रवानुचरवगम्‌ जलविररिते पानीयशूल्ये स्थाने प्रदेशे 
` मीनवत्‌ मत्स्यतुल्यं पीनहुःखम्‌ पीनम्‌ पृथुलं दुःखं कष्ट 
यस्य तादृशम्‌ परय अवलोकय तत्संयोगे पुनस्तया 


६ 


पह मेखने सति खदितमनसः प्रलन्नचेतसः यस्य परि- 
जनस्य चिरविरहजं बहुकाश्वियोगसम्भवम्‌ उष्णं टूःखो 
दरात्‌ तप्नम्‌ वाष्पम्‌ अन्तरूप्माणः चज्लुजंठं च खश्चतः 
त्यजतः दास्या प्रशंसनीया स्नेदव्यक्तिः सिनदयत्यमेनेति 
स्नेहः प्रेम; तस्य व्यक्तिः प्राकट्यं वीक्षिता अवलोकिता 
तथा चायमवश्यं स्वयाऽपि सिनिग्धदणटवाऽवलोफनीयः परिन्न 
हत भावः। 
विशेष-- 

नाहमेव केवलं लद्धियोगपीडिता किन्तु सर्वोऽप्ययं 
मदीयः परिजनोऽपि तदायत्ता त्वदीय एषेति सोऽपिं 
तथेव दुःखितः । एवं च तयाऽपि स स्नेहच्छया द्रष्टव्य 
स्तदुरोधेनाऽपि यति भावं विहाय नागरभावः समवलम्ब्‌- 
नीय हत्याद्तम्‌ । मेषदृतेऽपि दादशश्छोकचतुथचरणोऽ्स्येन 
समानाय एव ॥ १२॥ 


यतिभावत्यागेऽकीत्तिंसम्मावनां रिर्स्यति- 
मा जानीष्व लमिति मतिमन्‌ ! संयमं मुतो मे. 
नाशं यास्यल्यवनिविदिता कौत्तिविस्परत्तिरेषा । 
सिद्धि याता पुनरपि यथा सिन्धुपूरः प्रदानैः, 
तीणः चीणः परिलघु पयः शोतसां चोपटञ्य ॥१३॥ 


अन्वथः- 

हे मतिमन्‌ ! तवम्‌ संयमं पर्वतः मे अवनिविदिता 
एषा कौत्तिषिस्फुत्तिः नाशं यास्यति इति मा जानीष्व, (यतः) 
प्रदानः पुनरपि तिद्ध याता, यथा सिन्धृपूरः प्रदानैः) चीणः 
क्षीणः सोतसां परिलघु पयः उपयुज्य ८ सिद्धि थाति) 
हत्यन्वयः । | 
व्याख्या-- 

हे मतिमन्‌ ! मतिः भननशक्तिः अस्ति. अस्येति 
मतिमन्‌ तत्‌ सम्बोधनम्‌, त्वं स्थूलभद्रः सं यमं विषया- 
भिरपनिगरहं खतः परित्यजतः मे मम अवनिविदिता 
भूतलप्रिद्ा एषा सवतः भ्रयमाणा कोर्तिविर्फन्तिः 
कौत्यते जनेः पुनः पनराख्यायते इति कीरिः श्यभकमा- 
खष्टानजं यशः, तस्या विश्फुरणं विस्पततिः सर्वतो व्याप्तिः 
नारम्‌ भ्र शं यास्यति गमिष्यति इति मा न जानीष्व 
अबेदि, (यतः) भदानैः अङ्षटेमहवित्वरितरणैः (सा फीति- 
विस्फूत्ति) पुनरपि भूयोऽपि सिद्धि सम्पत्तिः याता 
मपय, यथा येन प्रकारेण सिन्धुपूरः सथुद्रप्रवाहः 
भरदानः मेषादिभ्यो जलदाः) क्षीणः श्रोणः बारार 
हानि गतोऽपि सोतसां नदीप्रवाहाणं परिलघु अतितमां 
गोरव (भार) हीनं पयः पानीयम्‌ उपयुज्य खपूरणाय 
विनियुज्य (पुनरपि सिद्धि पूरवाषस्थासम्पत्ति याति) यति 
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मावकीत्तिनाशेऽपि दातरमावकीर्स्या बधिभ्यसे इति भावः 

विशेषः यतिभावत्यागे कृते पूं गृहत्यागभूतायाः 
कौत विलोपः स्यादिति सया न शङ्कनीयम्‌, यतो गृदस्थे 
नापि त्या वहुविधवित्तवितरणे स्तादश्येव कीर्तिः सप- 
यितु शक्यते । तथा च यथा सुद्रप्रवाह् जलछकयेण 
चीणोऽपि पुनरपि नदीप्रवाह जल्ुपयुन्य पूर्णतां याति तथेव 
स्वत्रकीतिरपि सेत्स्यतीति भावः । उपमालङ्कारः । नदीप्रवाह- 
जलस्य परिलघुत्वं ख वागभरेनेत्थञुक्तम्‌- 


““उपलारफालनक्षेपविच्छेदेः खोदितोदकाः । 
हिमवन्मल्योदूभूताः, पथ्यानचो भवन्स्यमूः ॥"" इति । 


अस्याथः-नघः प्रायो हिमवतो (उत्तरतः) मरयपवतात्‌ 
(दक्षिणतः) च प्रवहन्ति ततश्च पवतीयमागश्रचहणात्‌ उपलेषु 
घातग्रतिधातेः खेदितं तासाधदक भारराहित्यात् पथ्यां 
भजत इति। 


मेषदूतीय जरयोदशपये च चतुर्थं चरणान्ते श्वोपध्ज्य' 
इति पाटः सधुपरभ्यते, परमर्थाुक्ल्येनेत्थमपि पाठकन्पनायां 
सत्यभावः ॥ १३ ॥ 


उक्तमेवाथं पुनरपि द्टयत्ति, दानस्यापि मोक्ष- 
साध्रनत्वकथनेन- 5 
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जम्सुमु क्ति कति न भर्तायाः सनाऽऽराध्य दानं ! 
सुञ्ञर्‌ भोगान्‌ खमग ! भव तद्‌ दानधर्मोदयतस्वम्‌। 
कौीर्यामूतीस्छमपि सितयर्‌ खः ्रिथां सिद्धिमेता, 
दिड्नागानां पथि परिदरय्‌ स्थूलदस्तावलेपान्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः- 
दानं समा आराध्य मारताद्याः कति शर्विंत न जग्धः; 
तत्‌ हे सुभग ! भोगान्‌ भञ्जन्‌ त्वम्‌ दानधर्मोदयतः भवः 
सखभपि पथि दिद्नागानां मृक्तीः कीर्यां सित्तयन्‌, स्वः श्रियां 
स्थूरहस्तावततेपान्‌ परिहरन्‌ (च) सिद्धिम्‌ एताः इत्यन्वयः । 
व्याख्या-- 
दानं वित्तवितरणं खना सवेदा आराभ्य अनुष्ठाय 
भरताद्याः भरतः आदितीथेङ्र श्रीचष्रभदेवभगवतः सासा- 
रिक सुतः ( आषंसि भरतः, इति हैमः) राजविरोषः आद्यः 
प्रथमो येषां ते, कति असडस्याताः छक्ति मोक्षं न जगुः, 
फाक्ता बहो दानधर्पणापि इर्वित गता एवेति मावः \ तत्‌ 
तस्मात्‌ हे द्ुभग ! चचुप्य-पुन्दरमृत्तं ! (वन्ध्यः सुभगः" 
इति हैमः) भोगान्‌ शज्यन्ते इति भोगाः कणि चने धन्‌, 
सक्चन्दनवनिताद्यः, तान्‌ खुज्ज उपयुज्ञानः त्वम्‌ 
स्थरमद्रः, दानधर्मो्यतः दानं वित्तादिषितरंणमेव धर्मः 
सुकृतम्‌ तस्मिन्‌ उद्यतः तरपरः भव एधि, (तेन) त्वमपि 
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भवानपि ( भरतादिवत्‌ ) पथि मोक्षमागं ( गच्छन्‌ ) 
दिङ्नागानां दिज्लु स्थिताः नागाः दस्तिनः दिङ्नागः 
दिग्गजाः ते च । 


('देरावतः पुण्डरीको वामनः ङषदोऽद्लनः । 
© 1 

ष्बदन्तः सायमोमः सुप्रतीक दिगृगजाः ॥" 

हत्यभिधानचिन्तामणावुक्तम्‌ । 


तेषां मर्ताः शरीराणि कीच्यां दानधमप्रमवयशसा 
सिततयच्‌ उञ्ज्वल्यन्‌) स्वःभियां स्वगशोमाभूतार्ना 
कामिनीनाम्‌ स्थुलहस्तावरेपानः स्थूलान्‌ स्थूलघुद्धिमि 
र्युपलक्ष्यान्‌ हस्तयोः अपलेषाच्‌ क्षेपणादिप्रयोगन पुण्य 
जनितगर्वान्‌ - परिहरन्‌ बिफय्यन्‌ सिधि एक्तिराधिम्‌ 
एता मन्ता । स्र्भुषमपि ' अविगणय्य निर्वाणपदं यास्य- 
सीति मा्ः। : 3 


विक्षेपः कैवलं मुनिमागं एव मोक्तमाघनम्‌, अवि 

तु ग्रहस्थोऽपि अनिषिद्धाच भोगान युञ्ञानोऽपि सत्पात्रषु 

पित्तवितरणेः कैवल्यं मोक्चसुखश्च प्राप्नोति ! तथा च समपि 

्राप्स्यस्येवेति कषटकरयुनि मागेसमाश्रयणापेक्षया गृहस्थ 
मागांश्रयणमेव कुरु । 


अत्र च चतुर्भश्वरणो, मेषदृतीय चतुदंशपधचतु्थंचरण 
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मानोऽपि अर्ये मेदं सनते । किथ्व यथा तत्र प्रकृते 
तदर्थः सुशिलिष्टतया घटते तथेह न घटते । तथापि पूर्ति 
रीत्या व्याख्यानेन नातितरमस्षामजस्यं प्रतिभाति ॥` १४ ॥ 


सम्प्रति कतंव्यं दशेयति- 


सामिन्‌ ! पिहासनमलुपमं ठं प्रसदयाश्रयेदं 
नानार तिततिकृतस्फारचित्रं पवित्रम्‌ । 
येन स्निग्धं वपुरुपचितां कान्तिमापत्स्यते ते 
वैशे स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥१५॥ 
अन्वयः-- | 

हि स्वामिन्‌ {स्वं प्रस्य नानारत्नयतिततिकृतस्फार 
चित्रम्‌) पवित्रम्‌ अदुपमम्‌ इदं सिंहासनम्‌ आश्रय, येन 
स्निग्धं ते वपुः, गोपवेषस्य विष्णोः (वपुः) स्फुरितरुचिना 
व्हेण इव उपचितां कान्तिम्‌ आपरस्यते" इत्यन्वयः । 
व्याख्या- 

हे स्वामिन्‌ ! मम सवेस्वाधिपते ? त्वम्‌ प्रसद्य प्रसाद 
मुरीकृत्य, नानारत्नश्तितत्तिङ्कतस्फारविच्रम्‌ नाना 
रत्नानां बहुषिधमणीनां दुतिततिमिः कान्तिसमूदैः ` कृत _ 
विदितं स्फारम्‌ अत्यन्तं चित्रम्‌ कल्माषं, पविधरं शुद्धम्‌ 
भचुपमम्‌ नास्ति उपमा सादृश्यं यस्य तादश शद प्रत्यक्ष 
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निदिश्यमानम्‌ सिंहासनम्‌ सिहोपलक्चितमासनम्‌ खणं- 
निर्भितं चृपयोग्यमासनम्‌ आश्य जुषस्व येन आसनेन 
स्निग्धम्‌ सिनि्यते रम इति सकरजनप्रमास्पदीभूतमर्‌, ते तव 
वपुः शरीरम्‌ गोपवेषस्य गोपारश्चरीरषारिणः विष्णोः 
श्रीकृष्णस्य (वपुः) स्फुरितरुचिना विकासिकान्तिना ष्टण 
मयूरपिच्छेन इव यथा उपचितां समृदाम्‌ कान्तिम्‌ 
कमनीयताम्‌ भापतस्यते प्राप्स्यति । 


यथा वैनिभिततेन चित्रेणापीडेन श्रीकृष्णस्य शोभासीत्‌ 
तथेव बहुरत्नचित्रितेऽस्मिन्‌ सिंहासने समासीनस्य तवापि 
स्यादिति भवः। 

विशेषः--यथपि यतिमावापन्नस्य स्वर्णनिमिते आसने 
स्रपवेशनमनुचितम्‌, तथापि यतिमावत्वागस्यैव प्राथ्यंभान- 
तया इदमपि वचनं तत्परमेब । तथा च- सिंदासनोपवेशचनेन 
यतिभावत्यागेन सह॒ गृहस्थतायां शोभाऽपिमाविनीति 
घरच्यते । । ५ 
 मंषदूते पञ्चद्षपे चतु्थचरणोऽयं समानार्थ एव 
तत्रापि । उपमालङ्कारः । यथा श्रीकृष्णस्य स्निग्धं वपु 
वेहेण कान्तिमायातमू, तथा तथ बयुः चिहासनेनेति साम्यस्य 
विवक्षितत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 

एतावताऽप्यस्न्यन्तं भूयोऽपि अभियखी करोति-- 
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मन्ये जननः ' कंलिशकविनं ` तंवकीनं . ददेत- 
लस्मादस्मानपि नहि हया स्निग्धया परयसि तम्‌। 
प्येयं छां वदति सरसं साखिद्ध मामा 
किंते पश्चाद्‌ रज लधुगतिभूय एवोत्तरेण ॥१६॥ 
अन्व॑य.- ` 

तावकीनम्‌ एतत्‌ हत्‌ इलिशरकटिनं जज्ञे दति) मन्ये, 
यस्मात्‌ स्वम्‌ अस्मान्‌ अपि स्निग्धया दशा नहि पश्यसि 
हे देव ! पश्य, इयं सारिका किञ्चित्‌ पशात लघुगतिः (सखम्‌) 
भूयः उत्तरेण एष मा मा व्रजः इति सरपं बदति, इत्यन्वयः । 
व्याख्या-- ` ` 

तावकोनम्‌ तव इदम्‌ युष्मद्‌ शब्दादिदमथं शेषे. 
वा.युष्मदर्मदो ° [३-३-६७] इतीनलि तवकादेश आदि 
स्वरवरद्धो च तावकीनमिति, एतत्‌ अुभूयमानं हत्‌ अन्त 
करणम्‌ छुलिराकटिनम्‌ इशिशवत्‌ बज्नवत्‌ कटिनं कठोरं 
जज्ञे जातम्‌ (इति) मन्ये उस््रक्षे, यस्मात हेतोः. त्वम 
अस्मान्‌ पूवं तव प्रणग्रियतया विख्यातान्‌ तव प्रियदारान्‌ 
अपि किशुतान्यं पेरिजनमित्यपिना व्यज्यते, स्निग्धया 
स्नेदाद्रया दा दृष्टया नदि नेनं परयसि अवलोकयसि । 
हे देव ! पवैविधक्रीडाभिक्ञ ! दयतिमन्‌ ! इति वा, पर्य ` 
अवरोकय इयं प्रत्यक्षदृश्यमाना सारिका शुकवधू 


२५७ 
#। 


“किचित्‌ पट्ष्वात्‌ सल्पकालानन्तररेव कषघुगतिः वसिति- 
गमनः सन्‌ भूयः पुनः उत्तरेण एव उत्तरां दिश्चमाश्चित्य 
मामा नव नेवं जज गच्छः! (इति) सरसं सस्नेहं वदति 
कथयति । अस्माक वयि स्नेहस्य का कथा, मदीयेयं सारि- 
काऽपि त्वय्येवं ` स्निद्यतीतिं त्वयाऽपि सर्वोऽयं परिजनः 
स्निग्धया दशाऽवश्यमवलोकनीय इति माषः 
- -वरिद्वेषः- मदीया चारिकाऽपि त्वां पुनगहत्यागं नेहते 
इति मम तु तत्र विषये कोऽभिप्राय इति बिनाऽपि .कथनं 
त्वया ज्ञातन्यमेव । एवं च तोऽपि कारणात्‌ -जातं - हृदय- 
-कारटिन्यं परिहुत्य स्नेहेन वर्तितव्यं भवतीति कोशाया 
आतम्‌ । | 
` मेषदूने मेवं प्रति उत्तर दिशे गमनाय प्रयुक्तस्य पोडश- 
पद्यस्य ‹ चेतुधंचरणस्य समम्या पूत्तिरियं माशन्दयोजनया 
्केते गमन-निपेधे पयेवसानम्‌ ॥ २३ ॥ 
आस्तां चेतनस्नेहकथाऽचेतनस्यापि रेवं स्थितिरित्याह- 


रालापैस्वां मगय भुदितंः कोमलैः कोकिलाय 
कडारामो भहुपचितः स्वागतं प्च्ुतीष । 
नो नी तरोऽपि प्रयशनिमृते माध्यलम्ये चिराद्रा, 
प्राप्ते मित्रे मवति विसुखः क्ति पुनय स्तथोच्चैः॥*१७॥ 
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अन्वयः | 
यदतः भवहुपचितः कीडागमः फोमलेः कोकिलया, 

आलापैः त्वां स्वागतं पृच्छति इव, वा भाग्यलम्ये प्रणय 
निभृते भित्रे चिरात्‌ प्रान्ते नीचः अपि ष्िुखः नो भव्ति, 
यः तथा उच्चैः (सः) किमू पुनः” इत्यन्वयः । 
व्याख्या- 

खुदितः बहुकालानन्तरं मबदागमनं दषा जातः, 
भवदुपचितः भवता तया उपचितः वृद्धिं नीतः क्रीडा 
रामः कीडाथ निर्मित आरामः ` उपवनम्‌ कोमलः म्रदुलेः 
कोकिरायाः पिक्था आल्षपिः ससवरवचनेः ` स्वां भवन्तं 
स्वागतम्‌ सुखपूकमागमनम्‌ (अमूनचपरेति १) आड्‌ पू॑काद्‌ 
गमे भवि करीषे क्तः, प्रच्छति ज्ञातुमिच्छति इव इत्यु 
समक्ष । तां सम्थयति-वा -अथवा भाग्यलभ्ये भाग्येन 
देवाबुङ्ल्येन लभ्ये प्राप्तव्ये प्रणयनिभरते गादतरेम्णा निश्चले 
मिचे सुहृदि हितकारफे चिरात्‌ बहुकालानन्तरं प्राप्ते 
आगते सति, नीचः प्रकृत्या स्वरूपेण चा हीन्‌ः अपि 
(जनः) विसुखः सत्कारपराङग्रखो न मवति यः (करडा 
रामः) तथा तेन विज्ञातेन प्रफारेण "उच्चः उन्नतः (सः) 
किम्‌ पुनः विभ्रुखो भवतीति कथं सम्माग्यत इति भाषः 

विशेषः-अचेतनोऽपि क्रीडारामः कोकिरुवाचा वद्‌ 
तम॒ स्वागतं पृच्छतीवेति सम्भान्यते इति । स्वाभाविकस्य 


३६ 
फोकिर्वचनस्य क्रीडारामकतरं क स्वागत प्रश्नतेन सम्भाव- 


नेति उसोक्षालङ्ारः पूर्वाद्धे, “सम्भावनमथोखोक्षा प्रकृतस्य 
प्रारमनेति तन्नक्षणात्‌ ।. 


प्रकृतस्य प्रकरण्राप्षस्य चस्तुनः परास्मना अध्रकृतस्वेन 
सम्भावनम्‌-उस च्ताऽरङ्कार इति तदथः । उत्तराद्रं च स्वागत 
पृच्छायाः विशोषरूपायाः सामान्यरूपेण नीशस्यापि विष्खी- 
मावाभावरूपेण वैधर्म्येण सम्थंनमित्यर्थान्तरन्यासारुङ्ारः, 
“सामान्यं विशेषेण विशेषस्ते न बा यदि फायं च कारणेनेदं 
येण च समर्थ्यते । यतसोऽ्थान्तरन्यासः साधर्म्येणेतरेण 
बा” इतिं तघ्नरणात्‌ । सामान्यं विरोपण, विशेषः सामान्येन, 
कार्यं कारणेन, कारणं च कर्येण-साधरम्येण वैधर्म्येण वा 
समथ्यंते सोऽर्थान्तरन्यास नित्तियाषत्‌ । 

मेषदृतीयसपरदकषपययस्य चतुरथचरणस्य समस्य पूपं 
रियम्‌ ॥ १७ ॥ 

एतावताप्य रसिनद्यन्तं मावरमक्टया बन्धुमाह- ` 
द्रे भासान्नव किलं मया मध्यमव्ये सीमन्‌ ? 
शर्ध नीतः सरसपघुरादारयोगाद्‌ भवाच्‌ वा । 
गेहस्थोऽपि प्रिय ! गुस्गुणां मातरं मानयेनां 
सदभावाद्रः फलति न चिरेणोपकारो महस ॥ १८॥ 


%@ 
अन्वथः-- ¦ ॥ 


८ सुधीमन्‌ ? भवान्‌. यया नव मातान्‌ मध्यमध्ये 
दघ, या सरसमधुराहारयोगात्‌ शद्ध नीतः) है प्रिय! 
गेहस्थः एना गुरयुणां मातरम्‌ अपि मानय) सदूभावाद्र 
उपकारः सहसु न चिरेण फलति? इत्यन्वयः । . 


व्याख्या- 


हे सुधीमन्‌ १ धीरस्ति अस्येति धीमान्‌ शोभनः 
धीमान्‌ सुधीमान्‌ तदामन््रणम्‌, भवान्‌ स्थूरमद्रः यया 
मात्रा नव मासान्‌ मासनकम्‌ अभिव्याप्य “"कालाष्वनो 
व्यनि [२-२-४२] इति द्वितीया विभक्तिः मध्यमध्य 
सत्यस्य श्रीरमध्यमाग॑स्य उदग्स्य मध्ये अन्तः दघ धतः 
वा किञ्च सरसमधुराहारयोगात्‌ रसेन आस्वादेन,"अथ 
च आहारपरिणामजन्येन धातुविशेषेण सह वतेत इति सरसः 
स चासो मधुराहारः मोजनं तस्य योगात्‌ उपयोगात्‌ वु 
शरीरसण्द्धि नीतः प्रापितः, हे प्रिय ! प्रमास्पदभूत। 
गेदस्थः गृहे तिष्ठन्‌ एनां पूर्वादि णस्णणाम्‌ गुरोः.ज्ञान 
प्रदस्य गुणाः यस्यां ताम्‌ मातरम्‌ जननीम्‌ नानयस्व 
सतछुरुष्व, सद्‌भावाद्रः सद्भावेन - निष्कपटाश्चयेन आप्र 
सस्नेहः उपकारः महत्सु श्रेषठजंनेषु न ` चिरेण शीघ्रम्‌ 
फति प्रद्युपकाररूपेण परिणमते ।- 


४९ 


विशेषः--मातर्महान्तषपकारं प्रत्युत मपि तथ गृहे 
स्थिति रावश्यकीति सत्वा यावत्‌ साताजीवति तावत्‌ त्वया 
गृेऽवश्यं स्थेयस्‌ । अस्यार्थस्य विशेषरूपस्य, सामान्येन 
महसुङृत उपकारः शीघ्रमेव फलतीति कथनेन समथन- 
मित्यर्थान्तगन्यासोऽल्कारः । छक्णन्तस्य प्रागेव प्रतिपादि-, 
तम्‌ । मेषदुतेऽपिं समानाश॒यक एवायं चतुथः पादः समः 
स्यया पृरितोऽत्र ॥ १८ ॥ 


द स्थितेन स्वयाऽस्य गृहस्य शोभाबृद्धिः स्यादिति 
प्ररोचयति- 


` दष्यायति षरणिरमणीसासृङ्गाररपे 


ॐ 


प्रासादो प्रिय ! निजक्चा जेष्यति स्रगलोकपू । 
विष्वकरदधस्कव्किरिचितस्विनद्धनीलाप्रभामो 
प्ये श्यामः स्तन इव युवः शेषविस्तारपारड़ः॥१९॥ 
अन्वयः- 

हे प्रिय ! धरणिरमणीसारमूङ्काररूपे तयि आयाति 


विष्वकश्॒दधस्फटिकरन्ितः इन्द्रनीराग्रमागः म ये श्याम 
शेपविस्तारपाण्डुः थवः स्तन इव अयं प्रासादः त निजरूचा 


- स्वगंलोकं जेष्यत्ति" इत्यन्वयः । 


च्याख्या- 


` च्क 


४२ 


हे पिय ! प्रीतिदायक ! धरणिरमणोसारश्वडगररूये 
धरति लोकान्‌ इति धरणिः "'ऋद सु° [ उणा० ४५१ | 
हत्यणिः, प्रथ्वी, सव रमणी, रमयति पतिम्‌ इति ण्यन्ताद्‌- 

दि रमणी सती, तस्याः सारभृङ्गारूपे उत्तमालङ्कारतन्ये 

त्वयि भवति आयाते स्वस्मिन्‌ प्राप्ते सति विष्वक्‌ सवतः 
शाष्डस्फटिकेन विमलस्फटिकोपलेन रचितः निर्मितः, इन्द्र 
नीराग्रभागः इन्द्रनीरमणिनिमितः अग्रभागः शिखरभागो 
यस्य सः, मध्ये हइयामः दष्णव्णैः शोषविस्तारपाण्डः 
शेषे मध्यातिरिकते विस्तारे परिणाह पाण्डुः गौखणेः सुवः 
पृथिव्याः स्तनः इच इव (प्रतीयमानः) अयम्‌ प्रत्यक्तभूतः 
प्रासादः प्रसीदन्ति जनमनांसि अस्मिन्‌ इत्यथ धनि उष- 
सगंस्य दीष प्रासादः अदरः भूपगृहाकारं गृहम्‌, तु इति 
अन्य व्यवच्छदाथेः स एवेत्यथंः निजरूवा सशोभया 
स्वगलोकं दिवं जेष्यति अभिमविष्यति । 
विरेषः- 

धरणिरेषे रमणीति रूपकम्‌, युवः स्तन श्वेति चोक्ता, 
तयो परस्पर निरेक्षतवेन भिन्नदेशतवेन च स्वातन्त्येण 
स्थितिरिति । 

मेघदूते च मेधस्य पवतारोदणे तस्य ॒पर्ेतस्य शोभैव 
युखपरश्यते, अत्र च प्रासादस्य सर्वतः खच्छस्पेन्द्रनीर- 
शिखरस्य स्वतो युवः स्तनसषसपरकष्यते इति भेदः ॥ सम्भा- 
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वनमथोखेक्ला प्रकृतस्य परारमनाः इति तल्लक्तणम्‌ । 
प्रकृतस्य प्राप्तादस्य परातदना श्रुवः स्तनत्वेन सम्भावना- 
दुसरक्षाल्कार रचणसमन्वयः । धरणि रमणीत्यत्र प्रतीय- 
मान्य रूपकालङ्ारस्य रक्षणम्‌-^हूपकं सूपितारोपो 
विषये निरपहवे" इति । विषय भूतायां धरण्यां अचुपह त- 
रूपार्यां रमण्या आरोप इति लक्षणसङ्धतिः ॥१९॥ 


गृहसमीपस्थं विशेषं दशेयन्ती प्ररोचयति-- 


क्रीडाशैले कलय विपुले निकरालीं विलैतां 
यत्रावाभ्यां ्रमहतिक्ृते कीडितं नाथ | पूवम्‌ । - ` 
यामालोक्याकलयति कलं चित्रमन्रयलोको, 
भक्तिच्छेदेरिव षिरचितां भूतिमङ्गे गजस्य ॥२०॥ 
अन्वयः-- 

हे नाथ ! यत्र आवाम्यां श्रमहतिकृते पूं क्रीडितम्‌ ; 
(तत्र) विपुले क्रीडारशजे एतां निश्रालीं कलय किल, अत्र- 
त्योकः याम्‌ गजस्य चमे भवितच्येदेः विःचितां भूतिम्‌ 
श्व आशोक्य चित्र आकल्यति' इत्यन्वयः । 
च्यार्या-- 

हे नाथ | स्वामिन्‌ यत्र क्रीडाङैले जावाभ्यां मया 
तया च श्रमहतिक्रते श्रमस्य रतिकरीडाजातशेथिल्यस्य 


4.1 


हतेः नाश्वस्य कृते हेतोः एवं तत प्रत्रजनात्‌ प्राशूसस्ये 
्ीडिनस्‌ बिगोदः कृतः (तत्र) विपुर विस्तृते क्रीडाशते 
क्रीडाथेमेव निरभिते कृतिम पवते एला प्रत्यक्षदश्यमानां 
निक्ष॑रालीम्‌ किम जरप्रपातततिम्‌ कल्य अवलोकय किल 
निथयेन, अद्रत्यलोक इदस्थजननऽमृहः याम्‌ निमरारीम्‌ 
गलस्य करिणः अङ्गे शगरे भक्तिच्छदेः भक्तीनां स्वना 
रेखाणां ८८“मरषितर्निपेवे मामे स्वनायाम्‌?' इति शब्दाणंवः) 
छेदः विमागेः विरचिताम्‌ . निर्मिताम्‌ भूति शृङ्धारम्‌ 
(“भृतिरमातङ्गधृङ्गारे जातौ मस्मनि सम्पदि" इति विशः) 
इव आलोकय इष्टा चित्रं आयम्‌ आकल्यति प्राप्नोति । 


विशेषः-- | 
यथा गजस्य शरीरे रेखाभिः भशृङ्खार श्चना भवति 
तथैष गजोपमस्य क्रीडाज्ञेरस्योपरि श्वेताः पानीयधाराः 
प्रबहन्तीति ज्लोकथित्रीयते इति भावः । अत्र क्रीडाशरस्यो 
पमान गजः, निशराल्या उपमानं भूतिरिति पूर्णोपमालङ्कारः 
अ्रत्यश्चतुथेचरणः समानाथं एव मेधदृतेऽपि दश्यते ॥२०॥ 


अथ धनेनापि प्ररोभयति-- ` 
मा ुज्चेटं धनमनिधनं नाथ ! पम्पूरिताशं, 
सरं चैनं निजप्रिजनं त्यतिसनेद्डक्तम्‌ । 
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नीतिक्ञोऽपि प्रथितमहिमन्‌ ! पेस्ि नैतकथं यत्‌! 
ररः सरथो भवति हि लषः पूणता गो खाय ॥२१॥ 


अन्वयः-- 
टे नाथ ! सामिन्‌ ! अनिधनम्‌ सम्पूस्तिाश्चम्‌ इदं 
धनम्‌ , त्वयि अतिस्नेदगुक्ं स्थम्‌ एनं निजप्रिजनं च मा 
रश्च । हे प्रथित महिमन्‌ { नीतिज्ञः अपि एतत्‌ कथंन 
वेरिष यत्‌-एर्मैः रिक्तः घुः भवति, हि पूर्णता गौरवाय 
(भवति), दृध्यन्वयः । 
स्याख्या- 
हे नाथ ! स्वानिव! अनिधनम्‌. नास्ति निधनं 
विनाशः समि वां यस्य तादशं कियताऽपि व्ययेन न 
चयणीयम्‌ , सम्पूरिताम्‌ सम्पूरितः म्य सम्पादिताः 
आशाः असिङरषाः येन ताद्शम्‌ इदं प्रत्य्॑वतिं धनं 
वित्तम्‌ , त्वयि मवति अतिस्नेदयु्तम्‌ अतिशयितेन 
सेहेन प्रेम्णा युक्तम्‌, सवम्‌ भखिरम्‌ एनम्‌. पूर्वमपि. 
चचितम्‌ प्रत्यरतोऽभितो दश्यमानम्‌ निजपरिजनं स्व 
सेवकपरिासम्‌ च खा सचे न परिस्यज । उक्तमर्थं समथे- 
यितुमाक्ट-दहे प्रथितमहिमन्‌ ! प्रथितो विहयातो महिमा 
माहात्म्यं यस्य सः तदामन््रणम्‌ , नोतिन्ञः सर्वविध तोक 
7 नाभिज्ञः ( सन्‌ ) अपि एतत्‌ अपर कथ्यमानम्‌ कथं इतो 
हेतोः न वेत्सि न जानासि यत्‌, रिक्तः भरनादिरहितः 


६ 


सर्वः जनः छु; जनैरनायासेनोत्तोल्यः अनादरणीय इति 
यात्‌ मवति जायते, हि यतः पूणता वित्तादिमाव्वं 
गौरवाय. अनुत्तोल्यतायै अनभिभवाय बा (भवति) तथा च 
धनहीनस्य कस्यापि गौरवं न भवतीति गोर रक्षणाय 
धनत्यामो नोचित इति विश्चकरिताभिप्रायः ॥ 
विशोषः-- 

हदं मदीयं सदीयं च स्वं त्वदीयमेवेति मिक्ता सर्व- 
भिदमक्षयं धनम्‌ , अतिशयस्नेहभाजनषरयं स्वीयः परिजनश्च 
फथमपि न त्याज्यः । यतो धनेन सर्वाशापूत्तिः सम्मा- 
म्यते, परिजनेन च सवेविधसादित्य सम्पत्स्यते । धनहीनो 
जनो लोके लाघवं भजत इति विरेषरूपोऽथंः सामान्येन 
रिवतस्य लघुत्वरथनेन ससर्थित इत्यर्थान्तर स्यासोऽलङ्ारः । 
लकषणष्टक्तं प्रार्‌ । मेषदतेऽपि समानार्थं एवायं चतुथः पादो 


भषस्य जलानादरणे वायृद्धतत्व सम्भावना समथेना- 
योक्तः ॥ २१॥ 


न केवल गृहे वास एवावश्यशोऽपि तु मन्विताधिक्ार 
स्वीकारोऽपि पिज इत्याह- 


म्यापारं मा परिहर वर ! तं नपध्रीशमं तं, 

प्राप्य क्लेशोपममिममो ! संयमं मन्धिपुत्र !। 
मुञ्चेचिन्तामणिमिह हि कः काचमादाय यस्मिन्‌ ! 
साशङ्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मा्॑म्‌॥२२॥ 
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अन्वयः- 

हे वर्‌ ! मन्तिपुत्र ! तम्‌ इमम्‌ कृलेक्षोपमं संयम 
प्राप्य, न्रपशरील्मं तं व्यापारं मा परिहर) यस्मिन्‌ जललव 
रचः सारङ्गाः ते मार्भम्‌ एचयिप्यन्ति, हि दृह काचम्‌ 
आदाय चिन्नामणिम्‌ कः एञ्चेत्‌! इत्यन्वयः । 
- व्याख्या- 

हे वर! स्वै स॑रणीय ! भ्रष्ठ { मन्तिपुन्र 1 मच्िणः 
नन्दयजसचिवस्य शकटस्य पृष्रः एतः तदामन्त्रण्‌ ; 
त्वम्‌ मवान्‌ इमम्‌ प्सयक्वदमानम्‌ क्ठेकोपमम्‌ 
किलश्यते दृयते अस्मिन्‌ इति क्लेशः कायमनः चेद? तेन 
सहोपमा सादृश्य यस्य तादशषम्‌ संयमम्‌ इन्द्ियनिग्रदं 
पराप्य स्वीकृत्य नृपश्रीसम राजलधमीसदं तं पूषप्राप्त 
व्यापारं मन्तिनियोभं मा नैव परिहर त्यज, यरिमिन्‌ 
व्यापारे स्वीकृते जरल्वष्ठचः तोयचिन्दुसेचकाः सारङ्गः 
सारं सरीरं गच्छन्तीति सारोपपदाद्‌ ममे ¦ मागम, 
सरन्ति इत्यथे वा “ध॒दरन्टभ्यो भित्‌ [. उणा” &€ |” इति 
णिदङ्गः गजाः ( सारङ्ग धात्रे भृदगे इरदणे च मतङ्गे 
इति विश्वः) ते तव मागं गतागतपर्थं॑सूष्वयिष्यन्ति 
आवेदयिष्यन्ति, दि यस्मात्‌ ईद संसारे काचम्‌ सौपदय्‌ 
आदाय सीत्य चिन्तामणिम्‌ स्सलविशेष॑ चिन्तितवरत- 
मात्र-सकलवसतग्रदायदय्‌ कः जनः स्चेत्‌ त्यजेत्‌ । 
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विशेषः--गृहे तिष्ठता त्वया राजरष्मीसदशं मन्विपद- 
मपि सवीरायेमेव, यत्र स्थितस्त्वं गे यास्यसि, तदग्रे च 
कलेशाधायको संयमिमागस्वीकारः चिन्तामणि विहाय काच- 
स्वीकार सदश एवेति मावः 

अय चतुथंचरणो मेषदृतेऽथतः समानोऽपि तात्यंहो 
धिन्नाभकः समस्यया पूरितोऽत्र ॥ २२॥ 

स्वर्गं तपर्यतस्ते ततोऽप्यधिकं सुखपिहैव , सुरभ- 
मित्याह-- 
तीरं यच्छं तपसि खतपो देषलोकाशयेह 

#सम्भोगादपरमरिरे ! नास्त तत्रापि सख्यम्‌ । 

गेदस्यस्तदवय सुचिरं ख्गसोस्याधिकानि 


सोत्करटनि भियसहचरीसंभमालिङ्गितानि ॥२३॥ 
अन्वृधः;- 

त्वम्‌ देवलोकाशया इह यत्‌ तीव सुतपः तपसि 
अरिरे † तवापि स्रीसम्भोगाद्‌ अपरम्‌ सौख्यम्‌ न अस्ति, तत्‌ 
गेहस्थः सगेसोख्याधिकानि सोत्कण्ठानि प्रियक्हष्वरी 
सम्प्रसाल्लिङ्धितानि रचय" इत्यन्वयः । | 
स्याख्या- 

त्वं मवान्‌ देवलोकाश्या देवलोकस्य स्वगस्य आश्ञा 
प्ात्तीच्छा ठया शह संसारे यत्‌ तीन' कठिनं स्तपः 
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उत्तमं तपः तपसि आवचरसि, अरिरे ! आर्यम्‌ ( आशय 
द्योतकस्य लोकिकस्येवमाकारस्य शन्दस्याजुकरणमेतत्‌ ) 
तच्रापि देवरोकेऽपि स्रीसम्भोगादू स्तिया स्वीभिर्बा सह 
विलास्राद्‌ अपरम्‌ नास्ति परम्‌ उत्कृष्टं यस्मात्‌ तत्‌ अति- 
शयितम्‌ सौख्यम्‌ सुखमेव सौख्यम्‌ मेषजादिलाद्‌ भ्यण्‌ 
नास्ति न विधते, तत्‌ तस्मात्‌ गेदस्थः गृह एव तिष्ठन्‌ 
स्वग॑सोख्याधिकानि स्वर्मस्य देवलोकस्य सौख्येभ्यः 
सुखमभोगेभ्योऽपि अधिकानि उलृष्टानि, कण्ठानि 
उस्कण्ठया ओत्पुक्येन सहितानि परियसदहषचरीसम्भरमा- 
चिङ्लांनि प्रियाणां बल्लमानां सहचरीणां सहतिष्न्तीनां 
स्त्रोणां सम्भ्रमेण कापपीडाजन्यतवरया आलिङ्गतानि स्वयं- 
ग्रहाश्लेषान्‌ रचयं विधेहि । 

विशोषः-- स्वर्गेऽपि स्त्रीसम्भोग एव सुखसीमा, स च 

त्वया गृहस्थेन सता सुप्राप एवैति तदथं तपस्तप्तवाऽलमू । 
मेषदूतेऽपि ` समानाश्चयक एवायं चतुथ्रणः ॥ २३ ॥ 
नच लौकिकं सौख्यमल्पकांलिकमिति वेद्राद-- 
नीखा नोघ्या कतिपयदिनं यवनं गेहवापे 

भुक्ला भोगानवनिवलये नाथ ! तता खकीसतिम्‌। 

वाद्ध॑ष्येऽथ प्रिय ! निनजनैः साध्रहग॒भित्र ताय 


प्र्युद्यातः कथमपि भवान्‌ गन्छमागु ग्यवस्येत्‌॥२४॥ 


अन्वभ्रः 


षे नाथ ! नीत्या कतिपयदिन यौवनं गेहवासे नीत्वा, 
भोगान्‌ शुक्स्वा, अंवनिवलये स्वकीत्तिम्‌ तत्वा, अथ दै 
प्रिय ! वाक्ये वाश्रदगभिः' निंनजनः प्रत्युद्यातः भवान्‌ 
व्रताय आशु गन्तुम्‌ कथमपि व्यवस्येत्‌" इत्यन्वयः 


ल्याख्या- 


हे नाथ ! स्वामिन्‌ ! नीत्या नयेन कत्तिपयदिनम्‌ कतिः 
पयानि परिगणितानि दिनानि दिवसाः यस्मिन्‌ ताश 
यौवनं तार्प्यं गेहवासे गृदस्थितौ नीत्वा. अतिवाह्य 
भोगान्‌ सकफचन्दनवनितायुपयोगान्‌ खुक्त्वा असुभुय, 
अवनिवश्ये भूमितले स्वकीर्िम्‌ स््रीयं यशः तत्वा 
विस्तार्य; अथ तदनन्तरम्‌ हे प्रिय † बन्लम.! वाडक्ये 
द्धस्य भावः बाद्धकम्‌ वोरादित्वादकन्‌ ; तदेव वाक्यम्‌ 
तसिमन्‌ स्थाविरे मावे सम्पन्ने सति सा्ुटगनिः अधरुभि- 
त्रजरेः सिता द्शो नेत्राणि येषां तादृशे निजजनः 
स्वीयवबन्धुभिः प्रत्युद्यातः कृताजुगमनः जवाचू तम्‌ 
नताय संयमाय आदा शीघ्र गन्तुम्‌ बजितुम्‌ कथमपि 
केनापि प्रकारेण (न तु सुखेन) व्यवस्येत्‌ उचुञ्ञीत । 


विरोषः- लोकिकं शुखोपमोगसमयो योवनं, यपि न 
स्थिर; तथापि यावत्‌ तदिति तात्‌ भोभाच्‌ अक्ताः इद 
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रोकेऽपि सखयशो षिस्तार्य, समायाते वृद्धत्वे स्थायि प्ररोक- 
सुखसाधनस्य शवतस्यापि विधानं सम्भाव्यत एवेति, योषन 
तदथं प्रयासो नोचित इति मावः । 

इह ध्वद्धे' इत्येव स्थाषिरार्थक्षे साधु, तथापि स्वार्थे 
घ्यणा निदश श्खन्दोऽनुरोधेन कविस्वातन्त्यं॑योतयति । 
मेषदृतेऽपि समानां एवात्रत्यथतुथः पादः । क्रमेणेवाश्रमाणं 
रोग उचित इवि याहैस्थ्यं निर्षाद्य युनिल्वमाश्रयणीयमिति 
कोश्ाया - आद्रूतम्‌ । शक्तभोगस्य हिं तदाकषणं धीमव- 
तीति, तपः -सुकरं भति 1 अन्वथा कदाचिदारूढ पतितत्व- 
 -सम्भावनाऽपीत्तिं हृदयम्‌-॥ २४ ॥ 

पूनश्पि वान्धवत्यागस्यानौचित्यप्रदश्चनक्षारा गृहत्वा- 
-गानीचित्यं श्रकय्यति- 
ताते यति त्रिदशमवनं य॒ष्मदाशानिवद्ध 
ये जीवन्ति प्रिय | परिदिरंस्तान्न फं लने वम्‌ १। 
याभावात्‌ यि सति गते वान्धवास्तेऽस्तवित्ता 
सम्पस्यन्ते कतिपयदिनस्थायिदहंसा दशार्णाः ॥२५॥ 
अन्वयः 

हे प्रिय ¡ ताते श्रिदभभवनं याते, ये युप्मदाशानिबद्धा 
जीवन्ति, त्रान्‌ परिहरन्‌ त्वं न रञ्जसे करिम्‌ ? त्यि गते 


४ 


सतिं अस्तधित्ताः दशार्णाः ते बान्धवाः कतिपयदिनस्थापि- 
हसाः सम्पत्स्यन्ते इत्यन्वयः 


च्याख्या- 


हे प्रिय! प्रेमास्पदभूत ! ताते पितरि शकटाले 
लिदश्भवनम्‌ तिस्रो दशाः ( बाल्य-फौमार-योवनानि ) 
वयोऽवस्था येषां ते त्रिदशाः रिंशद्वषां मुष्ययुवानः; 
तादशा इख सदा ये विन्ते ते, देवाः तेषां भवनम्‌ गृह 
स्वममित्यथेः, याते गते (सति) ये .पान्धवाः युष्मदाशा- 
निबद्धाः तव मवतः आशया आश्रयेच्छया निबद्धाः 
जीवनवन्धनाः ( सन्तः ) जीवन्ति प्राणानु धारयन्ति, 
नाच वान्धवान्‌ परिहेरन्‌ परित्यजच्‌ त्वं भवान्‌ स्थूलमद्रः 
न रत्रसे न भरपसे किम्‌ इति प्रश्ने, अवश्यमेव लज्जसे 
ह्यर्थः त्वयि भवति गते प्र्रनिते खति अस्तवित्ताः 
क्षीणधनाः; दशार्णाः दशानाम्‌ दचसङ्ख्ययाऽलुमिताना- 
यत्तमणानाम्‌ शणं देयद्रव्यभस्ति येषां तादश्ाः सन्तः तै 
वान्धत्राः कतिपयस्थायिदहंसाः कतिपयदिन परिगणित- 
पासराच्‌ यावत्‌ स्थायिनः स्थितिश्शीला हंसाः प्राणा येषां 
ताद्शा आसन्नमृ्यव इत्यर्थः, सम्पत्स्यन्ते भविष्यन्ति । 


विशेषः--ममात्यदृत्तिरेव तव ङुरुस्य जीविका, सा च 
यावत्‌ त्वदीयः पिता जीवन्नासीत्र्‌ तावत्‌, तेन परिपालिता 


--"-~----- ~ + 
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तस्मिश्च सखर्गते सति, खयि च तत्पदं परि्यन्य प्रत्रनिते 
सति, तातानन्तरमयमेवास्माच्‌ पालयिष्यतीत्याशया जीवन्त 
स्ते बान्धवा अघयावधि कथमपि सन्ति । खयि चास्यन्तमेव 
गते सति मध्ये ऋणं गृदीत्या काल्लमतिवाद्यान्तः क्षीग- 
वित्तास्तेऽग्रे ऋछणस्याप्यलभ्यतेनावश्यं . शीघमेव राण 
वियोक्षयन्त इति तेषा स्यागरते लजावहत्वादुचित ति सावः । 


मेषदृतेऽत्रत्य अतुथंचरणो भिनाथंकः, तत्र हि दक्षाणां 
नाम जनपदः, तत्र च मेषे प्राप्ते सति रंसानामन्यत्र 
गमनस्य नंयत्याद्‌, तस्य कतिपयदिनस्थाविदहसतसक्तम्‌ ; 
इस च तदन्याथविवक्तया समस्या पूर्तिः एतेति सेयम्‌ ॥२५॥ 
अथ दृष्टान्तप्रद्चनेन व्रतत्यागपूंकं भोगासक्तो 
प्ररयति- 
भुडगे भोगान्‌ किषिह नभवान्‌ नन्दिषेणोऽपि तष्थौ ! 
वेश्याऽभवासे चिरविरचितं प्रोञ्मय चासििमुच्चैः 
गद्यत फो नो शुचि खललितं षीच्य वा वारन्या 
सभ भङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवसा अलो १॥२ 
अन्वयः-- 
मवान्‌. दृह भोगान्‌ कि न शद्क्ते ? नन्दिपेणः अपि 
चिरिरचितम्‌ उच्चैः चारितं प्रोञ्ख्य वेश्याऽऽवासे न तस्थौ 
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किम्‌ ? वा, वैत्रपस्याः चरो शचि सुललितं पयः इव 
वारनार्थाः स॒भ्र भगं मुखं वीक्ष्य कः नो सदय त्‌! इत्यन्वयः 
व्याख्या-- 

भवान्‌ भातीत्य्थे भा धातोः उवतुना प्रत्ययेन 
निष्पन्नो भवच्छब्दः युष्मद प्रयुक्तः, . इह संसारे मदीयाः 
ऽऽबासे बा भोगान शुज्यन्ते इति भोगाः श्युज्ञेः कृम्णि 
घञ्‌! सक्रचन्दनवनितादयो विषयाः तान्‌ किं इतो हेतोः न 
सुङ्क्ते उपयुङ्क्ते १ नलु गृहीत चारिप्नस्य मम कथ 
भोगोपमोगौचित्थमित्याङ्गायां दृष्टान्तेन तदौचिव्यं साधयति- 
नन्दिषेणः अपि इध्यादिना । ननस्दिषेणः राजगृहनगयां 
श्नः श्रेणिकस्य पुत्रः अपि चिरविरचित्तम्‌ अनेकञन्मा- 
जितम्‌ उच्चे उत्तमम्‌ चारिकम्‌ चयते अनुष्ठीयते ऽति 
चरित्रम्‌, चरतेः (लूधुद्धखनिचरसहात्तं [५-२-०७] इति 
इत्रः, चरित्रमेव चारित्रम्‌ प्रज्ञादित्वात्‌ अण्‌+-क्षीलम्‌ ¦ 
प्रोञ्ट्य परित्यन्य वेद्याऽऽचासे वेश्यायाः गणिकाया 
आवासे गृहे ( तया सह रमणार्थेम्‌ ) न तस्थो स्थितः 
किम्‌ १ इति फा प्रश्ने, अपितु स्थित एवेति मात्रः 
अर्थान्तरन्यासालङ्क रेण तेत्‌ समथंयति-वा अथवा वैच्रवत्या 
एतन्नामकनघाः चरो चलाः चश्चरा उमेयः तरङ्गा यत्र 
तथाभूतम्‌ चाचि सच्छम्‌ पयिवं वा सुललितं बहुसुन्दरम्‌ 
पयः जलम्‌ हव यथा, वारनार्याः वेश्यायाः सभ्रमङ्गम्‌ 
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भ्र भ्गीः कराक्षविक्तेषैः सितम्‌ खम्‌ वदनं वीक्ष्य 
अयलोकय कः जनः न ख्यो त॒ चेतो वंत प्रापलुयाद्‌ हति 
काह प्रश्नेन सर्य एव जनः ताद गणिकां षीय 


र देवेति व्यस्यते । 


विशेषः- पूर्घोक्तरीस्या गृहस्थितिप्रार्थनया मोगग्रवतं- 
तेनापि चास्ति दृटमतिं श्रीनन्दिपेणषटान्तेन प्ररोचयति । 
नन्दिपेणो हि राजगृहनगर्या राज्ञः भ्र णिकस्य पुत्र पू 
अन्मालितपुण्यप्रमायेण व्ैभारगिरौ भगवतः भ्रीमंहावीर- 
सरामिनः सदुपदेशेन प्रापतवेराण्यः चासि्रग्रहणे तत्परः 
श्रासनदेवेन निषिद्धः- 


यत्‌ तवर बहूनि भोगकर्माणि उत्रशिष्टानि) अतः सम्प्रति 
चाखिग्रहणं न युक्तम्‌ । तथापि तेन दीक्षा गृहीता । पश्चात्‌ 
मोगक्णायुदये सति कामविकारामिभूत आतपनादिमिष- 
सटितेरप्यशान्तचेता मिरिपतनायोतः शासनदेन्या 
एवष्ठक्तः- । 

विना मोगैस्त्वं मत न शक्नोषि इति । ततो भिचा 
परि्रमनसौ कस्याधिद्‌ वेश्याया गृहं प्राप्तः । तया स तथा 
मोहितो यया तद्गृहं एव ॒स्थिखा भोगान्‌ बुभुजे । पशात 
तत्र स्थितोऽपि प्रतिदिनं दश्च प्रतिषोध्या्ह मोक््थामीति 
करतनियभः । कर्दिमधिदिने द्शमथावकासाभे सति वेश्यया 
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त्वमेव दक्षमोऽसील्युक्तः प्रतिबुद्धो दीक्ञां गृहीसखा तपस्यन्‌ 
युक्त इति पुरातनी कथा । तथेव त्वृमपि भोगान्‌ शक्ता 
-तदनु चासिं गहीत्वा मोक्षं प्राप्स्येवेति साम्प्रतं भोगत्यागो 
न युक्त इति कोशाया आश्चयः 


उत्रत्य थतुथचरणो मेघदूते देत्रषत्या नधाः - पयसः 
सप्र मङ् न युखेन सह साम्य प्रतिपादयति, अत्र तु मुखस्येव 
पयसा सह साम्यमपेरितम्‌ । यद्यपि इवादि शब्दा उपमा- 
वाचका यतः. परं प्रयुज्यन्ते तस्येवोपम्यं मोधयन्तीति क्षन्द- 
मर्यादया लम्यते . तथापीह समस्यापएूतये कविना - हव श्चब्दो 
भिन्नक्रभ्तया प्रयुक्त इतीव शब्दः पयः शब्दात्‌ परतो योज- 
नौयो भवतीति विज्ञेयं विचारकः ॥ २३ ॥ 

अथोदीपनव्रिमावं मोगयोग्यस्थानादि बणंयति-- 


करीडाशेलो षर ! गुरुरयं राजते ते पुरस्ता- 
. चक्रे केलिः किल सह मया यत्र चित्रा छया प्राक | 
स्निग्धच्छाये विमलसलिलैः सफलय ननाना- 
` पुदामानि प्रथयति शिलविश्मभिरयोवनानि ॥२७॥ 
अन्वयः 

हे वर! .गुरुः- अयं क्रीडाशेललः ते पुरस्तात्‌ 
रानते, यत्र प्रार्‌ त्वया भया सह चित्रा केलिः चक्रे किल । 


1 ॥। 
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यः स्निग्ध च्छार्येः विमलपरिः सत्फरेः श्िलाविश्मभिः 
जनानाम्‌ उदामानि यौवनानि प्रथयति! इत्यन्वयः । 


व्याश्या- 
हे वर! व्रियते प्रियत्वेन स्वीक्रियते इति षरः 
तदामस्त्रणय्‌, यरः विकालः अयं अग्रे दस्यमानः क्रीडा- 
शालः क्रीडां निर्मितः ऊत्रिम. पवतः ते भवतः पुरस्तात 
समक्षं राजते . शोभते । अर्यं 'ूर्वोपयुक्तत्वेन परिचयं 
दात्ि~यत्र पतते प्राक -यरतिभरावस्वीकारात्‌ पूवं अर्थात्‌ 
भ्रीसम्भूतिविजसगुरूषार्थ्ये दीक्षा --गरहण पूचमिस्यथः त्वया 
स्धूरभद्रेण -मया-करोशया प्रिययासह साधं चिच्ना अदूरता 
केचि; रतिक्रीड़ा श्चक्रे कृता । यः करीडाभौलः स्निग्धच्छायैः 
स्निग्धा -सृह़ीया च्छाया अनातप प्रदेशो : यत्र तादश, 
विमल्जछेः विमलानि अतिस्वच्छानि जलानि येषु" तेः 
सत्फलेः सद्धिः स्वादिष्टतरः फट (युकतेः) श्िलावेश्‌- 
 मभिः भ्रस्तरागारेः जनना एतत्‌ प्रदे शवतिंखोकानाम्‌, 
उदामानि उद्‌ गतं निः सतं दामप्रसग्णनिषारकबन्धनरन्युः 
येभ्यः तादश्तानि-अप्रततिवद्धानि' यौवनानि तारुण्यानि 
प्रथयति मोगेच्छामि बद्धधा प्रख्यापयति । 


विशेपः--मोगार्थुपयुक्तस्थानमिदं क्रौडापनेतर्ूपंप्राक्लव- 
यःपशचक्तमेव । अयं न केवलं तवेकस्थापि तु चहूनामत्रस्यार्नां 
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जनानां यौवनफरूविषयोपभोगोपकारकतया योबनस्य प्रख्या- - 
पकरोऽम्ति । अतः पनस्तयायं मोग्य इति.भावः । मेषदृते 
प्तविशोषस्य प्रशंसायाम्‌ -इदं पयोत्तराधं प्रयुक्तम्‌-- 


“यः प्यस्रीरतिपरिमलोद्‌ गारिमिनांगराणाम्‌, 
उदामानि प्रथयति शिलवेश्ममि योवनानि" इति । 


, , अत्र शिरावेश्मनां -पण्यस्लीरतिपरिषलोद्गारितवेनं तत्र 
त्य नागराणां, पण्यस्त्रीरतिप्रसक्तत्वारुमापकत्वेन तेषु 
` दामयोवनख्यापकसे साधु धते । 


अत्र तु क्शिखावेश्मनां सच्छायत्वेन सुजंरुतवेन सफर-. 
स्वेन च न तथा रतिप्रसक्तथनुमानं सम्भाव्यते; तथापि 
एतादृशस्य वेश्मनो रत्युपेकारकस सम्भावनया तत्र स्थितानां 
जनानां यौवनर्यपिनयोग्यताऽस्तीतिं यथा फथश्चिचंत॒थ 
'वरणाथ॑सङ्खति बोध्या ॥ २७ ॥ 
पैत्र प्ये जनानामिति क्रोडारलस्यास्य सवंसाधाग्ण- 
` स्ष्टक्तमिति नेदशे स्थाने प्रतिष्ठित पुरुषस्य विहारो युज्यते 
इति शङ्का सम्भवनाया निराश्नायात्र सदीयं स्वतन्वमेषो 
यानमेकान्तस्थानमस्तीति कथयति--. ` 
अस्मिन्‌ सान्द्र मचयचिते पर्वते वर्तते ते 
करीडोदयानं सुरनसमं नाथ ! सत्त कास्यम्‌। 
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दं शीतो हरति सुरभिः संमत चत्र बाण 
श्छायाऽदानात्‌ त्षणपरिचितः पष्यलावीभुखानाम्‌ ।२८ 


अन्वयः-- 

'सान्द्दूमचयचिते अस्मिन्‌ पूते हे नाय 1 ते पवत 
कार्यषू सुरवरसमं॑क्रीटोधानं वर्पेते, यत्र श्चीतः सुरभिः 
संमतः छाया-दानात्‌ क्षणपरिचितः वायुः? पष्पलावीष्ुखानां 
स्वेदं दरति! श््यन्वयः | 
व्याश्या- 
सान्द्र मष्वयनिते सान्टेण निन्डेन द्रूमार्णं पुक्लार्णा च 
येन समूहेन चिते ज्याप्ते ( यतेनास्य प्ररछ्नतवं ख्याप्यते , 
अस्मिन्‌, पू्नि्दि्टे -पवते क्रीडा, हे नाय ! स्वामिन्‌ ! 
ते भवतः सर्वतुःकाख्यम्‌ सवे सन्तादयः पटपि श्छतवः 
यत्र ( एककालावच्छेदेनेति शेषः ) तत्‌ सर्वतुकम्‌' इति 
आख्या नाम यस्य तच्‌ खरवनसमन देवोद्यानन्दनास्य 
यनसटक्षम्‌ (तत्रापि सतरेपातूरा सर्वदा सदावस्थितेः प्रसिद्ध, 
तरसाम्येन पू्वोबतार्थे दाटय धोतितम्‌ ) छ्रोडोद्यानम्‌ 
रीलारामः चन्तते वियते, (इति स्मरणीयमिति भावः) । ` 


यत्र ` क्रीडोधाने चतः शीतलस्स्पक्षवान्‌ सुरभिः 
सुगन्णः संमतः अनुङ्रूकः छाया-दानात छायया; कान्त्या 
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दानात्‌ वितरणात्‌ श्षणपरिचितः किञ्चित्‌ काराथं जत- 
परिचयः वायुं पवनः पुष्पटावीष्ठुखवानाम्‌ पृष्पाणि ` 
लनन्ति  बोटयर्तीति पष्पलाव्यो मालाकार्पलन्यः" तारी 
शखानाम्‌ आननानां ( सम्बर्धिनं ) स्वेदं धमजटं . हरति 
अपनयति । 

विदोषः--अत्र क्रीडारोलस्य सान्द्र मचयचिततरेमेष 
करीडायोग्य तव व्यक्तम्‌ । तत्राऽपि स्वतन्त्रघुधानं सवेतरम्य- 
मति. महदुदीपकम्‌ । तत्र करीडाश्रमस्यापनोदको वायुरपि 
वियत एव । अत्र वायोः छाया-दातृतं तु श्रमक्लान्तानां 
पष्पलावीनां ्रमापनोदनेन अुखकान्तिवधंकत्वेनो पपर्ममिवे । 
यश्च वायुः कान्तिप्रद {इति विज्ञायते स परिचितो भे्वतीत्थपि 
युक्तमेष । अत्र छचद्रिते पुस्तके छायाऽऽदानींत्‌, इति पाटो 
₹श्यते । आदीनि च ग्रहणम्‌ । तथा च वायोः छाया- 
ग्रादकषं कथमुप्ंधते एति शङ्ा सञ्चायते । यदि च श्च्छ-' 
छाया स्थितानां पूष्यलावीनाम्‌-वृ्ष-राखासश्चालेनेन 
तर्छृतनतपरस्य वायुनी ग्रहणे भवतीति बायोः दायाग्राहिक- . 
त्वष्टपपाधते, मवति वेषेमपि पंर्वियः । अधकारकोऽपि 
परिचिता भवति । एवश्च केणपरिचेत इति पदे श्षण?-शब्द 
भयोभोऽपि सष्पपंचते । छायायो हरणेन ताभिरयं वायुरषा- 
स्माकं तापक्‌ इति बुध्यते । ततश्च छायाहरणेन इतापकारी 
पायुः भमजल (सेद ) हरणे्नोपकृत्वाऽऽत्मानं निरपराधं 
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चीन एव । 


श्रमसेदहरः' यथोक्त गणवििष्टो बायुरप्यत्र बहूतीति 
स्थानस्य भोगयोग्यतापि व्यज्यते । 


मेषदते चीत्रत्य अतुथश्चरणो मेघबिशोषणत्वेनोपात्त 
स च सखभावत एवं यत्र प्रदेरो गच्छति तत्र छाया संजायते 
इति पूृष्पलावीनां -मुखान्ठुपरिछायाप्रदानाव्‌ मेषः परिचितो 
भवतीति स्पष्टम्‌ । इह चायं चरणः पूवक रीत्या बु 
चि्पण।योपात्त इति वरिष: ॥ २८ ५ ` 


पनरपि क्रोडष्नैरस्ये कीडोधाने रमणाय प्ररयति-- 


खामिननस्मिन्‌ स्मरगृहसमे कानने तावकीने 

कामक्रीडां पिदधति पपं निजाः स॒न्दीभिः। 
स्नेदसिग्पैस्वमिह रतिदै्वीज्ञितोऽपि प्रियाणां 

लोलापाङ्गेर्यदि न रमसे लोचने वं्चितोऽसि ॥२१॥ 
अन्वेयः- 


क हे स्वामिन्‌ ! स्मरशदकषमे  तावफीने अस्मिन्‌ कानने 
; सुन्दरीभिः सपं कामक्रौड। विदधति । इह त्वम्‌ 
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सनेहस्निग्पैः रतिदे रोकापाङ्गीः प्रियाणां रोचनः वीक्षितः 
अपि यदि न रमसे (तषि) वश्चितः असि! इत्यन्वयः । ` 


व्याख्या-- 

हे स्वामिन्‌ ! हे नाथ ! स्मरण्हसमे स्मरस्य काम- 
देवस्य .गृहेण - भृषनेन स्मे तल्ये तावकीने तघइदं ताव- 
कीनम्‌ तस्मिन्‌ःअस्मिन्‌ प्रत्यक्ष चष्टे कानने क्रीडोद्याने 
निजराः देवाः (अपि) सुन्दरीभिः स्प्रियाभिः समं सद 
कामव्रीडां कन्दरषसम्बन्धिविहारं विद्रधति ` बन्ति | 
देवेरपि कामक्रीडाथेमिदयरपयुज्यत इस्यहोऽस्य रमणीयतेति 
भावः | . इह उद्याने त्वम्‌ मवान्‌ स्नेहस्निग्धः प्रीति 
माद्रः 'रतिदेः रति शृङ्खाररसस्थायिभावं ददति उद्बोध- 
यन्ति इति रतिदाः तथाभृतेः सलापाड गः लोखाथश्चरा , 
अपाङ्घा रक्षोणा येषु तारकः पियाणां स्निग्धानां स्रीणां . 
लोचनः नेत्रः वीक्षितः अवलोकित अपि यदिचेत्‌नं 
रमसे.रतिक्रीडा्यां प्रवतेसे (तरि) वद्धितः फलशल्य असिं 
{भवसि । त्रियाणां स्निग्धा दृष दुटमा तां प्राप्यापि यदिन. 
साथयसि तदहं तव पु स्त्वमेव निष्फलमिति भावः 


. षिशेषः-एतादशे स्थाने प्रियाणामसिप्राय ज्ञात्वाऽव- 
श्यमेष. त्वया भोगालुष्टानशचितम्‌ | उक्तं हि केनचित्‌ 
अनिषिद्धसुखत्यागी पशुरेव न संशय इति । भोगावशीकप- 
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प्राप्ता मोगा अवश्यमेव मोक्तन्या इति कोश्चासिप्रायः ॥२६॥ 
न केवरं भरिया एलां प्रबतेयन्ति, अपितु जडा 


वृक्षा बन्पपि त्वां स्वोपभोगाय प्रेरयतित्याहइ-- 


लोलच्छाषाशयविलसितेस्वामिवाकारयन्ती 
मृङ्लापेयि तव तपः साम्प्रतं वारयन्ती । 
पत्तालीयं इसमपुलकं दशयन्तीवः पश्य, ` , 
स्ीशामाद्यः प्रणयि वचनं विभमो हि भियेषृ ॥२०॥ 


अन्वयः 

इयं इत्तारी लोलच्छाखाशयविरुसितेः तवाम्‌ आका 
रयन्ती इव; . भृद्ालापैः साम्प्रतं तव॒ तपः, वारयन्ती दव, 
डुषुमयुलकं दर्शयन्ती इव (स्थिता इति तव) पश्य हि द्वीणां 
तरिञ्रमः भ्रियेषु आयं प्रणयवचनं (भवति)! इत्यन्वयः । 
न्याख्या-- ४ 

धृक्षाखी वृर्णा तरूणाम्‌, आरी परिक्तिः आली- 
वेत्युप भिति यर्समासः, लीलच्छाखाह्यविटसितंः 
रोरन्त्यशथश्चलाः क्षाखा एव क्षयाः कराः तेषां त्रिरसि ते 
विभ्रमः त्वाम्‌ मवन्तं आकारयन्ती आह्यन्ती हव; 
शङ्गखपें; भृद्धार्णा भ्रमरणाम्‌ आलछपः शब्दः सम्प्र 
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तम्‌ भस्मन्‌ समये तव भवतः तपः तपश्चर्या वारथन्ती 
प्रतिषेधयन्ती इव; ऊुसमपुटकं कुुमानि पुष्पाण्येव पुरक 
सातिकपिकारोत्पसतेमोदुगमं दरा यन्ती त्वाम्प्रतिप्रकटयन्ती 
इय ( स्थिता इति तं ) पश्य अवरोकय । ( किमनेनावलो 
कितेनेति बेदुत्राह ) हि यतः ख्रीणां वनितानां विरम 
विलासः पिये ' दृष्टेषु जनेषु“ विषये आं प्रथमं प्रणय- 
वचनं प्रेमाङपः भवती ति.शेषः | 
पिरेषः--अलि (सखी) स्थानीया वृ्तली हस्तुन्राल 
नेन त्वामाकारयन्ती इव, भृद्धश्चब्दन त्वां तपसो वारयन्तौ 
इव॒ इसुमोद्गमेन साच्िफभावजातरोमोद्गप प्रकटेधन्ती 
इव रच्यते, तथाच त्वां प्रति स्वाभिप्रायं खविरासे रेव 


श्रकट्यति । स्त्रीणामेष स्वभाव एवं यत्‌ ताः प्रथमं. वाचां "न 


स्वाभिप्रायं प्रग्यन्ति किन्तु स्वकीयाङ्विभ्रमेरेड . तदेवः च 
तासां प्रथमं प्र॑मवचनं भवति.। यद्वित पुस्तके श्रणयि वचन 
इति पाटो दश्वते । सोऽपि प्रणयेन भुक्तं वचनमितिरीत्या 
व्याख्यातुः कयत्‌ एव तथापि मेषदृते श्रणयवचनः' मित्येव 
पाठस्य द््तवा. तस्य प्रणयस्स प्रेम्णो वचनं कृथनमितिरूपेण 
स्थापितम्‌ । लेखक प्रमादादपि एवं मेदो भवितु महतीति न 
क्वे विरोधः सुम्भावयीयः। अत्र च (वत्रिधोदेक्षालङ्रः 
प्रयुक्तः ॥ ३६० ॥ न 


६५ 
एवं बाद्यारापं विधाय साम्प्रतं स्वाभिप्रायं परकाशयति- 
हीनं दानं छभग ! पिरहात्‌ ते धुताऽश्दारनीरं 
पश्येदं मे वपुर्पचिति याति नान्यैः प्रयोगैः। ` 
जाने नाहं बह निगदित" तद्षियोगात्तिजातं 
काश्यं येन स्यजति दिधिना स तथैवोपवाचः ॥३१॥ 


अन्वयः 


हे एुभग ! ते पिरहत हीनं दीनं धताऽऽशरनीरं 
हद मे वपु; अन्यः प्रयोगं; उपचितिं न याति (इति) पश्य; 
अहं वहु निगदितुय्‌ं न जने, (इदं वपुः) सखदुषियोगात्ति- 
जातं कार्श्य येन विधिना स्यति स त्वया एव उपपाधः, 
इत्यन्वयः । 
व्याख्या-- 

ष्टे सुमग ! सोमाग्यशा्िन सुन्दर इति बा, ते 
तव विरहात्‌ वियोगात्‌ हीनं चीनं, दीनं परितप्तं, घुता- 
ऽऽदहारनोरं धुते परित्यक्ते आहारनीरे भोजन जले येन तारकम्‌ 
इदं प्रतवक्दश्यमानं सरे मम (कौश्ायाः) चुः शरीरम्‌ अन्यैः 
सत्संयोगारिरिक्तैः पयोः उपायैः उपचितिं परिपुष्ट न 
याति प्राप्नोति ( इति ) पय प्रव्यक्षमवलोकय । अदं 
त्वद्वियोमाविकल्ला काविदबल्ला बह विस्तृतं निगदितुं 
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कथयितु' न जाने अवगच्छामि, वेवरमेतावदेव प्राथेयामि 
यत्‌ इदं मे वपुः । त्वद्‌ वियोत्तिजातं तव मवतः वियोगेन 
विरहेण या आक्तिः पीडा तया जातम्‌ उत्पन्नं कारय 
दौ्लयम्‌ येन पूर्वोक्त रीत्या स्पष्टेन विधिना उपायेन 
(तव संयोगरूपेण) . स्यजति परिहरति स विधिः त्वया 
भवता एव उपपाध्यः सम्पादनीयः । 


विरोष- त्येष सवियोगद'रा जनितमिदं मे वपुः- 
काश्यं त्वयेबापनेयमिति न्याय्यः पन्थाः । अत्र दशसु काम 
द्शाषु पञ्चमी कामदशा प्रतिपादिता । तदुक्तं रतिरदस्ये- 
‹'नयनप्रीतिः प्रथमं चिन्तासङ्ग स्ततोऽथ सङ्ल्पः 
निद्राच्छैद स्तमुता भिषयनिवुति स्रपानाक्षः ॥ 
उन्मादो मृच्छ, मृतिरित्येताः स्मरदशा दश्च ॥इति॥"” 
एवं च तुता नाम्नी कामदशेयं कामोपमोगेनैव यास्यति, 
स सया मम सम्पादनीय इति कोशाभिप्रायः ॥ ३१ ॥ 
अथास्य पूरजाङृतोदायादिप्रकटनपूर्वकं प्रवतंनावा्यमाह- 


गेहं देहं भिय इ भवत्‌ कारितं भत्तैरेतद्‌, 
भाग्येलेभ्यं नय सफलतां स्वोपभोगेन नाथ ?। 
सखत्पीमूते सखश्ृतसुृते नाकिनां मूगतानां 
शेषैः पुशये ह तमिव दिवः कान्तिमत्‌ खडमेकम्‌ ॥२ 
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अन्वथः-- . 
ष्टे भर ! भियः देहम्‌ इव वत्कारितम्‌ ए९द्‌ गेहम्‌; 
भाग्यैः लभ्यम्‌, श्दरतसुकृते खल्पीमूते भूगतां नाकिनां 
पैः पष्यैः हतं कान्तिमद्‌ एकं दिवः खण्डम्‌ इव, दे नाथ | 
स्वोपमोगेन सफलतां नयः श्त्यन्वयः । 
व्याद्या- 
टे मरतः ? विमति पोपयद्ि इति सर्ता तदामन्त्रणम्‌, 
धनादिनापरिषोषक १ भिथः,रक्म्याः दें शूरीरम्‌ इव 
( सुन्दरमिति भावः ) भवत्कारितम्‌ त्वयैव निमौपितम्‌ 
एतद्‌ प्रत्यक्षम्‌ गेहम्‌ मनं माग्यैः सुङ्तारष्टेः लभ्यम्‌ 
प्यम्‌ (किव) स्वकरतख्ुकरते स्वार्िपुषये स्वल्पीथूले 
तलां प्राप्ते भ्वुगतानां मल्छलोकमायातानां नाकिनां 
न अद दुःखं यत्र स नाकः सवरभम्‌, स निवासोऽस्तयेपामिति 
नाकिनो देवाः तेषाम्‌, रोषैः ्ुकतावशिष्टैः पुण्यैः स॒षतेः 
हृतं आनीतम्‌ कान्ति" मतु क्षामायुक्तम्‌ दिवः स्वस्य 
एकम्‌ खण्डम्‌ जवयव इव्‌ (एतद्‌ गे) दे. नाथ 1 स्वामिन्‌ ! 
स्वोपमोगेन स्वस्य, आरमन उपभोगेन उपयोगेन 
सफलतां साथेकूयं नय प्रापय । ; 
विशेष सयैव परमोदा्येण मदर्थमेतद्‌ गदं नि्मा- 
पितम्‌ । तच स्थर्मस्यैकं खण्डमिव विधत दतीटशं गृहं माभ्यै- 


६ 
चैः 


रेष ठश्यु शक्ष्यते-इति त्वत्‌ सम्बन्धादेव अहमपि माग्यवती 
जाता । तच्च गृहं ततरोपभोगशरूल्य चेद्‌ विफरमेवेति स्वोप- 
भोगेनं तत्साफल्यं विधेहीति मावः । 

उपमालङ्करोऽत्र स्वगस्य खण्डमिव गृहमिदमिति 
विवक्षणात्‌ । 

"कषीणे पण्ये मत्य॑रोकं विशन्ति! इति पुण्यच्तये 
स्रभिणो भूगता भवन्तीति प्रसिद्धम्‌ । पण्यस्य च. स्वल्पा 
वरोषतया तस्य स्वगेसमसुखजनकत्वमावश्यकमिति स्वगीय 
सुखस्योपभोगाय॒ स्वग॑स्येक खण्डमेव ततपुण्यशोषेणानीत 
मिदं गृहमित्णाश्चयः । ३२॥ ` 

त्यक्त गृहस्य परित्यक्तमन्तिव्यापारस्य चस्य धनं 
दुलभम्‌, घनेन रदहितस्व चास्य सेवनेन ममापि लामो न 
स्यादिनि धनापाजनाय व्याजान्तरेण प्रेशयतिं-- ` 


यङ्गीकृत्य प्रिय ! गुस्तयं मन्विघुद्रां समुप 
दनेरस्यां एरि हर चिरं लोकदादिवयुदराप्‌ । 


युत्राबन्धामिव सुरसर्दिन्ति तापंच शीत 


शिप्रा वातः प्रियतम इव प्राधनाचाटकारः ॥२३॥ 
अन्वयः 


"हे त्रिय ! गुरुतरां समुद्रं मल्तिशद्राम्‌ अङ्गीकृत्य - 
अस्य पररि दानः लोकदारद्रषठद्रां हर, यत्र अवन्त्यां शिप्रा 
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ह सुरसरित्‌; प्राथना चाटुकारः प्रियतम इष॒ शौततः बातः 
चे, तापं हन्ति" इत्यन्वयः । 
च्याख्या-- 

हे प्रिय ! अभी १ श॒ख्तरां बहुतरगोरवयुक्तां सघा 
यद्रा तत्तःपदस्थजनप्रस्ययकारिणी अङ्धिताक्षरा धालादिनि्भिता 
^मोहरः इति नाम्ना प्रसिद्धा तया सहितां मन्त्रिसदां मन्ि- 
स्वचिन्हम्‌ अङ्ीक्रव्यं स्वास्य नन्द्राज मन्विपदमधिष्टा- 
येत्यथंः, अस्थां पुरि पटलिुत्रनगयां दानः अकच्वस्र- 
दिरण्यादीर्ना वितरणेः छोकदारिद्रचषुद्रा लोकानां जनानां 
दारस्य शरुद्रीमू आकारस्य विशेषं हर अपनयः; यत्र 
यस्या परि (पाटलिपुत्रे) शिप्रा प्रिंशालानमरीपयेन्तवाहिनी 
नदी सा इव सुरसरित्‌ देवनदी गङ्ख, प्राथना चाटुकार 
प्राथनायां सुरतयाच्जा्यां चाटु प्रियवचनप्रयोगं रौतीति 
ताटश्चः प्रियतमः प्राणवल्लभ इव शीतः शीतरस्पश्यान्‌ 
चानः चायुः च तापं रत्यादिजातखेद्‌ हृरति नाश्चयति । 

विशेष--मन्वरिपदस्वीकारेण बहुधनमजेयन्‌ दानैः 
पुण्यघपि सञ्चिन्वन्‌ पुरस्ता तस्छम्बन्धिना रतिखेदापना 
दकेन शीतेन वातेन च सुखितोऽस्यामेव परमया सह रमस्व । 
, यथा रतिश्रान्तामपि कान्तां प्राना चाटुकारः प्रियतमः पुनः 
पुना रतीं प्रवत्तेयति तथा शीतो वातोऽपौतिं प्रियतमस्नाम्यन्त- 

' स्य प्रदरितमित्युपमारङ्करः 
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मेयदृते च शिप्रावात' इति समस्तं पदं पठ्यते स 
एव॒ च वहुभिर्विंशोषणे विशेषितः । अत्र च शिप्रासम्बन्धिनो 
बातस्य प्रकरणायुपयुक्ततया शिप्रापदं गङ्धोपमानत्वेनोपातत 
वात॒ इति च स्वतन्त्रमेव पदं प्राथना चाट्ुकारादिषपदे 
विरेष्यते । | 

यद्यप्येवं व्याख्याने इब क्षम्दुस्य दरान्वयो भवति 
इति, यत्परः स॒ प्रयुज्यते तस्येवोपमानखं स प्रकटयतीति 
शब्दमर्यादा च भिधते तथापि समस्यापूर्तये तादश्षस्य 
दोपस्याङ्गीकार एव शरणमिति विज्ञेयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्ररोचनार्थं पुनरपि पाटलिपुत्रनगरमेव वर्णयति-- 


पश्य सामिन्‌ ! सषिएलभिदं पाटलीपुऋङ्ग, 

शङ्खोदकं मृपतितिलकः कोणिकोऽस्थापयद्‌ यत्‌ | 

यप्या््रऽहयो ! विषिधमणिभिः परितस्य त्षमायां 

सलच्यन्ते सलिलनिधयस्तोयुमा्ाव रेषाः॥२४॥ 
अन्वद्यः- 

स्वामिन्‌ 1 यज्गोस्सङ्ग सुविपुरम्‌ इदं पाटलीपुत्र 

रङग पश्यः यत्‌ नृपतिपिरुकः फोणिकः अस्थापयत्‌ । विविध- 


मणिभिः पूरितस्य यस्य अग्र सलिलनिधयः तोयमत्रा 
वमूषाः संलक्ष्यन्ते' इत्यस्ययः । 
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व्याख्या- 

हे स्वामिन्‌ १ नाथ! गङ्ञोर्सङ्गे गङ्घायाः सुरन 
उर्षङ्कं करोडे-सभीपे विपुलम्‌ अतिविस्दतम्‌ ६ ्रत्य- 
क्षम्‌ पारलीपुतद्ङ् पाटलीपुत्रं नाम नगरम्‌ ( नमर ९ 
पुरी द्रङ्गः» पत्तनं पुटभेदनम्‌) इति अभिधानं चिन्तामणा 
तर्वक्काण्डे 1९.९१, पदेय अवलोकय, यत्‌ नगरम्‌ खपति- 
तिकः नृपतिषु राजसु तिलक इव, राजश्रष्ट हर्यथः 
कणिकः तन्नामा न॒पतिः धस्थापयत्‌- निर्मापयामास । 
विविधमणिभिः नानाप्रकाररत्नः पूरितस्य भारितस्प 
यस्य पाटकिपुत्रनगरस्य -अग्र सर्मक्षमू सछिलनिधयः 
वारिथयः तोयमाच्राचरषाः तोयमात्रं केवरं जलर्मव 
अवशेषः शिष्टं येषु तादश्षाः, रतनानि सर्वाणि पाटलिपुत्रं 
गतानि सुद्र केवरं तोयमेवावशिष्यते इत्येवं शूपेणन्यथः 
संलष्षयन्ते प्रतीयन्ते । व हुरत्नपूणेभिद नगरमिति भावः 

वि रेषः--पए्रिश्टपवेणि विताय कथायां पष्टे सर्गे 
कोणिकस्य राज्ञः पुत्र उदायीनृपः पाटलिपुत्रमस्थापयदिति 
वणितमस्ति, इह च कोणिक स्तत्‌ स्थापक उक्त इति क्रमत 
सत्यमिति न निधिदमः 

मेषदते विशालाया उजयिन्या बा वणेन प्रस्तावे 
स्थितस्य पस्य चतुर्धैचरणोऽत्रस्येन चतुथचरणन समानाथं 
एव ॥ ३४ ॥ 


७२ 
पाटलिपुत्रनगरस्य पूरवदृत्तान्तं पुरीवणंनक्रमेण कथयति-- 
ञ्रा्य॒नन्दं नृपतिमवधीदत्र वैरोचनः प्रा 
गत्राराभः सततफलदो्राभवत्‌ तस्यं र्गः । 
यत्रोदायिप्रुरपि हतः पापिना तेन्‌ दम्भा- 
यागन्तूस्‌ रपयति जनो यत्र बन्धूनभिक्गः ॥२५॥ 
अन्वयः-- , 
“यत्र अभिज्ञः जनः आगन्तून्‌ बन्धून्‌ (अत्र प्राक्‌ 
येरोचनः आं नन्द्‌ नुपतिम्‌ ` अवधीत्‌ , अत्र तस्य राज्ञ 


सतत फर्दः आरामः अभूत्‌, अत्र तेन पापिना दम्भात्‌ 
उदायि प्रः अपि इतः इत्यन्वयः 


व्याख्या-- 

यत्र पाटली पुत्रे अभिज्ञः पुरातनेतिहासवेत्ता जनः 
लोकः आजगन्तुन्‌ आगच्छति हइत्थागन्तः आड्‌ पूर्वाकाद्‌ 
“गमेः कृसिकम्य [ उणा० ७७३ | तुन्‌. प्रत्यये सति 
सिध्यति; अतिथिपर्याय शायमित्यतिथीनित्यर्थः, बन्धून्‌ 
सम्बन्धिनः ˆ अच्र नगरे प्रदेशे घा प्राङ्‌ पूर्मं वेरोचनः 
विरोचनस्य पुत्रः आव्यं प्रथमं नन्दं एतन्नासक नृपति 
राजान्‌ अवधोत्‌ जवान, अच्न पदेशविशेषे तस्य नन्दस्य 
राज्ञः नुषस्य खलतफलदः सततं सर्वेषु कालेषु फलानि 


य्‌ 


ददाति इति तादृशः आरामः वृत्तवाटिका भरत्‌ आसीत्‌, 
अत्र प्रदेश विशेषे तेन प्रपदेन उदायिनुपोर्षादितरान- 
पत्रेण पापिना दुष्कृताचारिणा दम्मात्‌ स॒निवेषधारण- 
कपटात्‌ उदाथिप्रणुः प्रसिद्धः पाटलिपुतरसंस्थापको राजावि 
शेपः इतः मारितः इति उक्तप्रकारवचनैः रमयति 
रञ्जयति । 


विरेषः--इदं नगरं बहुतर राज परम्पर परिथुक्तमति- 
प्राचीनमिति ज्ञापनाय अत्र ये आगन्तव आगच्छन्ति तान्‌ 
¢ 


तदीया अत्रत्या बन्धवः पूरव्रत्तान्तं श्रावयति । तस्य चायं 
प्रकारः । 


उदायिनुपटततान्तश्च परिशिष्टपर्वणि एवं वणितो यद्‌- ' 
(“स॒ महाप्रतापी राजा अमवत्‌ । कदाचित्‌ कधिदन्यो राजा 
तेन जितः भ्रयादेव विपन्नः । तत्‌ पुत्र पितरभरणदुःखितो- 
$पि हदि वैरं ध्रला उदाविनूपस्य मारणोपायं चिन्तयन्‌ ; 
स राजा छरीशवराणामाद्रं करोति, ते च अवारिता स्तन्निकटं 
गन्छनदीति दृटा, राजगुरोः घछरीशरस्य शिष्यत्वमाप । क्रमेण 
च तेन साधं राजङ्घटं गच्छन्‌ विशधाक्षभाजनं जातः । एकदा 
रान्न क्चरिनिकट एव सुश्॒स्य राज्ञो मस्तकं हरिया छित 
पलायित इति । ि 


) 


७ 


अत्र पये -एकः अत्र क्रब्दोऽधिकोऽस्ति । किश प्रत्यक्ष 
स्थिताया नगर्याः चतुर्थचरणस्येन यत्र शब्देन परामर्शोऽपि 
न. युक्तः प्रतिभाति । सपस्यापूतिंकारणादेव तस्य स्थापन- 
मगत्या कृतमिति.विभाति । मेषदृते. पञचत्रिशषपदे उज्जयिन्या 
पूर्व--विशेषवर्णनसमये समागत अतुथचरणोऽयमत्राऽपि 
पाटलिपुतरपूवविशेषवर्णने योजितः इति युक्तम्‌ ॥ ३५ ॥ ` 


अथास्य प्ररोचनाथं शरीरपरिषुष्ट्ये प्ेरयति- 


सिन्नोऽपि घं विरविचरणाद्‌ दश्यतेऽनीदशस्ते, 
देदस्तन्नो निजपरिजनेनाश्ुना नलति लम्‌ । 
हर्म्येषवेषु प्रिय ! निवसनात्‌ सजयासिमस्तवु खाँ, 
नीता सेदं ललितवनितापादरागाङ्कितेष ॥६६॥ 
अन्वयः-- | 
(वं चिरविचरणात्‌ खिन्नः असि, ते देहः अनीध्शः 
दश्यते, तत्‌ तवम्‌ अश्ना निजपरिजनेन नो जल्पसि, हे 
प्रिय ! लकितवनितापादरागाङ्खितेषु एषु हर्म्येषु निवसनात्‌ 
खेदं नीरवा अस्मिन्‌ स्वां तु सञ्जय इत्यन्वयः । 
व्याख्या- | 
त्वं स्यृलभद्रः चिरविचरणात्‌ बहुकालविहारात्‌ 
खिन्नः च्ीणः असि, ठै तव देहः शरीरम्‌ अनीशः पूष 


७ 


सादश्यरहितः दृयते .अवलोकूयते, तत्‌. तस्मात्‌ स्वम्‌ 
असुना साक्तात्‌ स्थितेन निजपरिजनेन अस्मलरभूति 
सेवकयगेण सह नो मैव जल्पसि आलपसि 1 -हे प्रिय ! 
सेहास्पद ! रुलितवनितापादरङ्गाह्धितेष  ररितानां 
सुन्दरीणां वनितानां सीणां पादरागेः ' च्रणारक्तकरसैः 
अङ्कितेषु चिते एण पुरतः रिथितेषु भ्ये प्रासादेषु 
निवसनात स्थिति करणात्‌ खेद चिरविचरणपरिरमं . 
नीत्वा दृरीकृत्य अस्मिन्‌ समये स्वां निजा तलु" शरीर 
सज्य मोगयोग्यतामापादय । ५ 


विरोपः--चिरविदारसमये प्रतिदूराहारवि्ारपादसचार- 
खेदादिभिस्ते शरीरं चीणं विसदृशषमिव श्यतेऽत `एव च. 
स्वयाऽस्माकं प्रतिवचनमपि न दीयते) अतः सुखकरेऽत्र 
स्थाने स्थिता पू$खेदमतिषादयशरीरं . पोषय येन भोग 
योग्यता जायेतेति भाषः । वि ~ 


मेघदूतस्य पटूत्रिशे पये “पर्यन्नष्म ्लितवनितायाद- 
रागाङ्कितेषु"" इत्येवं पाठोऽस्ति, (नीता खेदः - मिति चः 
तत्रस्य; पू्चचरणैरयि न युज्यते,. यत॒ स्वृतीयच्रणस्तस्य 
शः “"हम्ये्वस्याः इुमलुरमिष्वन्वखेदं नयेथाः. इति 
दश्यते । तत्र दि .अध्वसेदापनयनायैवप्रेश्णा इह च खद्‌ 
पनयनपूवेकं शरीर संवधनाय, इति - पमस्यपू्तौ वटिखि- 


७६ 


लक्ष्यते; तथापि प्रकृताथसङ्गतये एतावत्‌ परिघतनं कवैरपरिं 
हार्यमिति सन्तोष्टव्यम्‌ । ` ^चिरविचरणात्‌" दश्य॑तेऽनीदशः' 
(ललितनिता' इत्येष्वुप्रासारदारः ॥ ३६ ॥ 


स्थाने देदापनयनयोग्यता प्रदश्यते- 


्डोसड्गे सगरतनयाऽऽनीतवाहां वहन्तीं 
गङ्गमेतां खुभग ! र्गेयालोलकलोलमोर्लय। 
घरमसेदं हरति करते या रतिं श्राग्‌ नराणां 
तोयक्रीडानिरतथुवतिस्नानतिक्तेमेरुद्मिः ॥२७॥। 


अन्वयः 


शह सुभग ! सगरतनंयाऽऽनीतवाहाम्‌ आलोलकल्नोल- 
मालाम वहन्तीम्‌ एतां गङ्गां गय । या तोयक्रीडानिरत- 
युवतिस्नानतिक्तं; मरुद्धिः नराणां धमस्वेदं हरति, राक रतिं 
रुते इत्यन्वयः । 
व्याख्या- 


हे सुभग ! सुरूप ! सोभाग्यश्चारिम्‌ , सगरतनथा- 
ऽऽनीतवाहां सगरचक्रवर्तिन स्तनयेः पुत्रैः आनीतः टिमा- 
ख्यात्‌ सागरं प्रति नीतः वाहः चनं बाहः, प्रवाहः यस्याः 
ताम्‌, जआरोलकल्लोलमांखाम्‌ आ समन्तात्‌ लोला चञ्चा 
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कन्लोलानां तरङ्गाणां माला पदिक्तः यस्याःताम्‌ , वहन्तीम्‌ 
प्रसरन्ती एतां प्रसयक्षदटश्यमानां गङ्गाम्‌ भागीरथीं 
मगय श्वलोकय । या गङ्गा तोयक्तीडानिरनयुवति- 
स्नानतिक्तेः तोयक्रीडा्यां जरुविहारे निरतानां रमनारना 
युषतीनां तरुणीनां स्नानेन अवगाहनेन तिक्ते; सुरभित 
मसूद्भिः वाघुभिः नराणाम्‌ मनुष्याणाम्‌ चमंस्वेद - 
उष्मजातजटं हरति अपनयति; आकू श्चटिति रतिम्‌ 
स्रीएु सयोरचुरागं च कुरुते जनयति । 'कट्तिक्तकषायीस्तं 
सोरभेऽपि प्रकीपिताः इति दलायुधकाशानुसारमिह तिक्त- 
शब्दः सुरभिताथतया व्याख्यातः । स्नानयनेनेति स्नान- 
भिति करऽणनेन स्नानपदं स्नानीय चन्दनादिचूणपरमपि 
स्नानीयेऽभिषवे स्नानम्‌ इतिं यादवेकोशात्‌ । तथा च 
स्रीणां स्नानीयद्रव्येग तत्रत्य बातस्य सोरभयुक्तत्व युक्त पेध | 


व्रंरोषः- इद स्थानमीदश्चं यतर रतिक्रमादिजन्यं घर्म 
जलमपनयन्‌ ग्धा भम्पकशीतः, तत्र जज्ते विहरन्तीनां 
वनितानां स्नानीयद्रव्येण सुरभि अर वायुः रतिं जनयतीति 
कोश्चाभिप्रायः 


मेषदृते उज्जयिन्यां महाकाल मन्दिरोधानस्य गन्धवत्या 
नधा ईद्शावायुना कम्पितखमनेन चतुथेपादेनोक्तर्भिह 
चान्यतात्पयण तरसद्धमयितम्‌ ॥ २७ ॥ 


| += 
` पुनरप्यत्रैवासाय प्रेस्यति- 


वासं छर्व॑नवनिषिदिते निस्यरडगेऽ्र ्रडगे 
गाङनीरेरनिशममतस्वादमावेत्स्यसि तम्‌ । 
गङ्गघोषैः श्रतिषुरूकरेरन्वहं चाब्दनाना- 
मामन््राणां फलमविकलं लप्स्यसे गलितानाम्‌ ॥३८॥ 


अन्वयः 
 अवनिविदिते. निस्यरङ्गे अत्र द्रङ्गे वासं कुवन्‌ तम्‌ 
गाडगेः नीरः अनिश्चम्‌ अमृतस्वादम्‌ आवेत्स्यसि, श्रुतिषु 
श्वकरेः गङ्गाघोषः अन्वह्‌ अनब्दजानाम्‌- - आमन्दरर्णा 
गजिंताम्‌ अविक्षरं फर च रप्स्यसे' इत्यन्वयः । 


व्याख्या-- 

अवनिविदिते पथि्यां ख्याते नित्यरडगे नित्यं 
प्रतिदिनम्‌ -रङ गः नाटयोस्सवः यत्र तादृशे [ यथपि 
'नाट्यस्थानं तु रङ्गः स्यात्‌" [ अभिधान २, १९६ | 
इत्युक्ततया रङ्ग इत्यस्य नाटयक्षाखा- इत्यथः करणीय 
तथापि अत्र नित्य विशेषणेन रद्ध पदस्य तत्रस्य क्रियायामेव 
प्रयोग इति विज्ञयेवं व्याख्यातम्‌ ] अश्र प्रकृते वरङ्ग 
नगरे पाटलिपुत्रे, वासं दिथतिं कुंच परिदधत्‌ त्वं सवाव 
गाङ्गैः गङ्गासम्धन्धिभिः नोर; नरैः अनिराम्‌ सततम्‌ 


॥ 


५८ 


७६ 


` अमतस्वादम्‌ अमृतस्य पीयुषस्य स्वादम्‌ रसम्‌ आावे- 
त्स्यसि ज्ञास्यसि, श्रतिसुखकरेः कर्णानन्दावहैः गङगा- 
घोषैः भागीरथोप्रादशन्यैः अन्वहम्‌ अद्धि-भद्धि इति 
अन्वहम्‌ बोप्तांयामव्ययीभावः प्रतिदिनम्‌ अब्दजानाम्‌ 
अपोददति इति अब्दा मेषाः तेभ्यो लातानाम्‌ , आमन्द्रा- 
णाम्‌ ईषद्‌ गम्भीराणाम्‌ गर्जितानाम्‌ गज॑नशब्दानाम्‌ , 
अविकं सम्पूणम्‌ फलम्‌ उपयोग छप्स्यसे प्राप्स्यति । 
याश्च आहलादो मेघगजंने भवति तादशो गङ्धाप्रवाहपोप- 
रेव तव स्यादिति भावः 

विशेषः--षनगर्जितश्रवणेन कामिनां कामोद्रेफो भवति, 


पनगजितं च केवरं वर्णास्येव सम्भवति, इह च गङ्ापानि- 
ध्यात्‌ तदीय भ्रवबाहधोपाः घनमजितानीव भासन्तस्तव 


कामोद्रकः वथयिष्यन्तीति तात्पयम्‌ । 

मेषदते यत्तेण मेधं प्रति एवश्ुपदिंश्यते यत्‌ सारं मये 
शिवपूजाकाल्ते पटहशब्दबत्‌ गजंस्त्वम्‌ स्वकीय गम्भीर 
मजिताना सवं फलं शिवप्रसादेन ` प्राप्स्यसीति तच्चेदान्यथा 
योजितमिति कवेशातुरी दश्यते ॥ ३८ ॥ 


न केवलमत्र स्थितिरेव. कार्या स्वकीय व्यापारोऽपि 
करणीय एवेत्याद-- 


॥। 
भ 
। (“1 © 


नो भुञ्न्ति परिय ! निनङलाचारभारं महान्तो 
स्यापारं तत्‌ र गुरममु प्रषैजाचाररूपम्‌ | 
स्ेहायस्मिन्‌ सति हि सयुदः परनार्योऽतिषर्या- 
नामोत्त्यन्ते खयि मकर भेशिदीर्धार्‌ कयन्ता्‌॥३९। 
जन्वयः- 
हहे प्रिय † महान्तः निजङ्कलाचारभारं नो. मश्चन्ति 
तत्‌ पूवजाचाररूपम्‌ अघ" गुरु व्यापारं रु, हि यस्मिन्‌ 
सति सघरदः पौरनायेः त्वयि स्नेहात्‌ अतिवर्यान्‌ मधुकरश्रणि- 
दीर्घान्‌ कटाक्षान्‌ आमोदयन्ते" इत्यन्वयः 
व्याख्या-- 
हे प्रिय ! महान्तः मयन्ते लोकः पूज्यन्ते इति महान्तः 
(प्रहि द इ० [ उणा० ८८४ ]' इति कतु प्रत्ययेन महत्‌ 
शब्दो व्युत्पादितः) निजङ्कलाचार भारं निजङ्करस्य स्परघं 
शस्य आचारः व्यापारः स॒ एव मारः वहनीयः तं नो नेव 
खञ्चन्ति परित्यजन्ति तत्‌ तस्माद्धेतोः पवंजाचाररूपम्‌ 
पू्ेजस्य पित्रादेः आचाररूपम करतेव्यरूद असु पूर्वनिर्दिष्ट 
मन्तरिपदस्वीकारस्पं व्यापारं कायं कर्‌ षिधेहि । हि यतः 
यस्मिन्‌ व्वापारे सति विद्यमाने सखदः सानन्दाः 
पोरनायेः नागेरवनिताः त्वयि भवति स्मेदात्‌ प्रेम्णः 
कारणात्‌ अतिवर्यान्‌ अत्यादरपूर्णान्‌ मधुकरभे णिदीर्घाच्‌ 


म. 


मधुफेरभेणिवत्‌ (अतिङ्कष्णवणत्वादायतत्वाच्च) भ्रमरपडरवित 
वर्‌ दोर्घान्‌ आयतान्‌ कटाक्षान्‌ अपाङ्गान्‌ भामोश्यन्ते 
पातयिष्यान्त । 
विशेष-- निर्व्यापारस्य जीवनमेवासम्भवि) अतश्च 
कोऽपि व्यापारोऽदश्यं करणीयः, एतथ इलक्रमागत एव 
व्यापारो भाररूपोऽपि अवश्यं स्वीकार योग्यः तदसुष्टान एव 
परम्परा प्राप्तं मद्व तिष्टति । स च तव इले मन्त्रिपद- 
धारणमेव । सति च मन्विपदेऽधिष्टिते त्वं नारीणामपि 
नागरीण!{ बहुमतो भविष्यसि, नः कैवलं मेवेति कोश्चाया 
अभिप्रायः ॥ २६॥ 
अथास्य सुखमाशास्ते-- 
पायं पायं शुचि उललितं बन्धुवाक्यं पयो वा 
स्वादं स्वादं सरसमधुराहारमेयाः प्रमोदम्‌ | 
स्पामिच्‌ ! नित्यं शिवि इव मया सस्पृहं बीद्यमाणः 
शान्तोदवेगः स्तिमितनयनं दष्टमक्ति वान्या ॥४०॥ 
अन्वयः 
"हे स्वामिन्‌ ! शुचि सुललितं बन्धुवाक्यं वा.पय 
पा्य-पायम्‌ , सरसमधुराहारं स्वादे-स्वादं मवान्या शिवः इव 
मया सस्पृहं स्तिमितनयनें निव्यं वीच्यमाणः दष्ट भक्तिः 
शान्तोद्वेगः प्रमोदम्‌ एय?" इत्यन्वयः । - 


<२ 
व्याख्या- (र 


हे स्वाभिन्‌ ¡ शचि पवित्रश्ुज्ज्यरं षां सुललितम्‌ 
सुन्दरं बन्धुवा्त्यं सम्बन्धिजनवचनं वा अथवा पयः दुग्ध 
पायं-पायं श्रुखा-श्रुखा, पीखा-पीखा वा सरसमधुरा- 
हारम्‌ सरसं सस्वादं मधुरं मिष्टं च आहारभोञ्यवस्तु 
स्वादं-सवादं रस्यिखा-रसयिखा, भवान्या पावेत्या शिवः 
शङ्कर इव. यथा, मया कोशया सस्पृहं साभिलाषं 
स्तिमितनयनं रितिमिते निजे नयने नेत्रे यत्र तादशं च 
यथा स्यात्‌ तथा नित्यं प्रतिदिनं वक्ष्यमाणं अलोक्य 
मानः, दृषछमक्तिः दृषा प्रत्यक्ती कृता भक्तिः मम अनुरागो 
येन तथाभूतः श्लान्तोदुवेगः शान्तः अपमत उद्वेगः वेराग्यं 
यस्य तथाभूतः सन्‌ पमोदम्‌ सुखम्‌ एयाः प्राप्लुयाः 


विशोषः--मन्तित्वे स्वीढृते सति बन्धवोऽपि प्रसन्नाः 
त्वां मधुरमारुपिष्यन्ति भोज्यं च॑ मनोनुकूलं मिहिष्यतीति 
स्च॑न्तदुपयुज्चन्‌ , मया च नित्यनूतनभावैः स्पृहया मक्स्या 
च परिचरित स्त्वं शान्तेराग्यः सुखित थ भवेरित्या शास्यते । 
मेषदृते च !शान्तोद्वग स्तिमित नयनं दृष्टभकिति वान्या 
इत्येयं शान्ोदेगपदं स्तिमित नयनत्वस्य कारणत्वेन समस्त- 
सवेन च निर्दिश्यते, इह च स्वामिप्रायानुरूपेण एथक्‌ कत विशे- 
पणत्वेन गृहीतमिति क्वे थातुरी ॥-४० ॥ 


८३ 
त्या दीक्ता स्यान्येत्याह-- 


कार्यां शश्वद्‌ मतिरिह मया वः. पुरेलयक्तिप्व 

पाणी प्रादात्‌ प्रिय ! किल वार्‌ यत्‌ पयो मत्‌ सखीनाम्‌ । 
गृह्णन्‌ दी्ञां निजपरिजनं तं षियु्न्‌ त्णात्‌ तत्‌, 
तोयोसर्गस्तनितमुखरो मा सम सूषिक्लवास्ताः ॥९१॥ 


व्याख्याः- | 

«हे प्रिय ! पुरा इह मय। वः भृतिः शश्वत्‌ कार्या! 
इति उवितपू भवान्‌ मर॑सखीनां , पाणो यत्‌ परयः प्रादात्‌ , 
दीक्षाः गृह्णन्‌, निजपरिजनम्‌ विसश्वन्‌ त्वम्‌ तत्‌ कणात्‌ 
तोयोत्तर्मस्तनितयघुखरः मा स्म भूः; ताः विक्लवाः 
्यंन्वय । ० 
अन्वयः-- 

हे प्रिय ! पुरा पूषेस्मिन्‌ समये "हद कोकंऽस्मिन्‌ मया 
स्थूलमद्रण वः भवतीनां श्निः परिपुष्टिः शश्वत्‌ सवदा 
कार्या सम्पादनीया" इति एवम्‌ उक्तिपूवं प्रथमषटक्ता 
मवान्‌ त्वं मत्ससवीनाम्‌ मम सहवरीणाम्‌ पाणौ करे 
यत्‌ पयः पानीयम्‌ प्रादात्‌ वितीणेवानभूत्‌ ; दीक्लाम्‌ 
चासं गरहन्‌ सवीकघर्ैन्‌ , निजपरिजनम्‌ स्योपजीविव्ंम्‌ 
विघुञ्रन परित्यजन्‌ (च) त्वम्‌ मत्रन्तं तत्‌ तस्मात्‌ 
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श्चणात्‌ सखल्पकालानन्तरमेव तोयोत्सगस्तनितखसखरः 
तोयस्य पूवं पाणौ प्रदत्तस्य जलस्य उस्र्गाय परावतनाय 
परित्यागाय वा यत्‌ स्तनित शब्दितं तदथं श्खरः वाचालः 
मास्मथ्ूः न भूयाः, ( यतः ) ताः मस्सह चयः विद्वा 
भीरवः सन्ति; , तया तज्जलस्य आजीवनं भृतये सकल्प- 
रूपेण दत्तस्य परावतेनाय, कथिते, सति. ताः प्रार्णास्त्यच्य- 
न्तीति भावः । 


विशेषः-प्रतिज्ञा पानमेव महतां भूषणम्‌ , पूवं तासां 
मरणाय प्रतिज्ञां विधाय पुनस्तस्याः परित्यागो तव प्रखरतवं 
तासां प्राणसंशयं च कुयात्‌ । मेषदूते रात्रौ प्रयगृहं प्रत्यमि 
सारणीनां वनितानां विद्यसकारोन मागप्रदशनाय मेषः 
प्रेरितः, तस्मिन्‌ फले जलपपषेणकालिकं गनितं न ङ्याः 
यतः ता भीरवो भवन्तीति मेधः प्राथ्यते यक्तेणानेन चतुथ 
चरणेन सचेहान्यथेव योजित इत्यवगन्तव्यम्‌ ।। ४१ ॥ 


मन्तिन्यापारस्यानेकणलछिद्राचितस्वेन तदस्वीकारे 
वराणिञ्यमेव पिधेरीत्याद-- 


स्वापारस्ते यदि. न हदये संमतो ज्ञाततच्चे 
पाणिज्येनानेय धनचयं त्यागभोगक्तमं तत्‌ । 


८५ 


श्रडके ज्तिशानव तव पुराऽतनेन पिता खषन्धूस्‌ , 


मन्दायन्ते न खलु स्टदाभभ्युपरेताथकृत्याः ॥९२॥ 
अन्वयः- 
यदि ज्ञाततवै ते हदये व्यापारः न स्मतः, तत्‌ 
वाणिज्येन स्यागमोगक्तमं धनचयं अज॑यः; अनेन परा पित्रा तव 
अके क्षिपा स्वबन्धून्‌ अव सुहृदाम्‌ अभ्युपेता््रत्याः न 
खलल मन्दायन्ते" त्यन्वयः । 
व्याख्या- 
चेत्‌ ज्ञाततन्तवे ज्ञातं परिचितं तवं सपार 
मिथ्यात्वरहस्यं येन तादशो ते तव. हृदय अन्तःकरण 
व्यापारः मन्तरिस्वेन व्याप्तिः न समततः इटः, तत, 
तदा वाणिञ्येन क्रयचिक्रयकरणेन त्यागनागक्षम 
त्यागाय दानाय मोगाय सख सुखाय च क्षमं योग्यं धनच्य 
सम्पत्तिजातम्‌ अजंय स्मराधीनी करु अनन धृनचवन्‌, 
पुरा पूर्यसमये पिघ्ा जनकेन तव भवतः अङ्क आश्रय 
क्िक्ठान समपितान्‌ स्वधन्धून्‌ निजक्ञातीन्‌ भव रक्षय । 
अर्थान्तर न्पाघालद्भारेणेतत्‌ समथयति-खददाम णद 
हृदथानां जनानामू-भिन्नाणां चा कृते अभ्युपेताथक्रत्या 
अभ्युपेता अङ्गीदरता अर्थस्य प्रयोजनस्य कृत्या क्रिया यः 
ताराः जनाः न खर्‌ तैव मन्दायन्ते विरम्बन्ते विर 
मन्ति वा। 


शः 


विरोषः-- मन्त्रिपदे राजनीत्यनुसारं व्यापारस्य करणीय-- 
त्वेन तत्र चेत्‌ तव हृदयं न स्थातु मन्यते किं बाणिज्यमेव 
विधेहि यत्र॒ स्वकीयं स्वातन्ज्यं तिष्टति । तेन च बाणिञ्येन 
वहुधनान्पयजयिखा' पिदसमपितवान्‌ सधान्धर्षान्‌ पाल्य । 
तेपामपारने तब महान्‌ दोषः स्यादित्याश्नयः ॥ ४२. ॥ ~; 


अथ नस्दराजायुरोधनापि स्वयां मन्त्रपदं सवीकायं- 
स््त्याह- 


पूरवः पूव मम सल समे मानिता य्य पष 
तम्मान्योऽसो स्चितनयो मे जिघ्रत॒स्तपस्याम्‌। 
मला नन्दो नृप इति चिरं लाश्बनेठ प्रमोदात्‌, 
प्रस्यावत्तस्तथि कररुषि स्यादनसाम्यसूयः ॥४३॥ 
अन्वयः--. ˆ .. 
"हि, पूम्‌ मम प्रवे: अस्य समे पूष, मानिताः, तत्‌ 
असो सचिषतनयः - तपस्या -भिधज्ुः मे. मान्यः - इतिं -मत्वा 
न्दः सूपः प्रमोदात्‌ त्वा अलुनेत ्रत्यादत्तः, त्वचि कररुधि 
अनस्पाभ्यघ्यः स्याट्‌! .-दत्यन्यः । 
च्यास्या- ~+ ` र | ~ 5 
हि यतः प्रबरम्‌ पृदेरिमन्‌ समये-मम नन्दस्य पूरः पू 
प्रप: अस्य स्थूलमद्रस्य समे सप पूवं पूवपुरुषाः पित्रादयः 


ज निण्य 
(| 
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मानिताः पूनिताः तत्‌ तस्मात्‌ असौ सम्प्रति विप्रकृः 
सचिवततनयः सन्त्रिदुत्रः स्थुरषद्रः तपस्याम्‌ तपः 
जिचक्षः स्थीकत (मनुः मान्यः अनुनेयः इति पूर्तं 
मत्वा विचाय नन्दः एतन्नामा वृपः पाटलिषुप्राघीश्वरः 
प्रमोदात्‌ स्वापिहामतं श्रत्वा हर्पाद्‌ त्वा त्वाम्‌ अचुनेतु 
अनुद्ूलयितु प्रत्यावत्तः पुनरपि प्रवृत्तः; त्वयि भवति 
कररुधि अनुनयाथं प्रवर्तितं करं स्तं स्णद्भ बार्यति इति 
ताष्ट्ो जाते सति अनल्पाभ्यसूयः अनल्पा समधिका 
अभ्यघ्रया ईर्ष्या यस्य तादशः स्यात भवेत्‌ । 


विशेप-पूं नन्दनुववचनमविगणय्य तं दीक्षायै यातः 
पुन स्त्वामिहामतं विज्ञाय पूरवपुर्यमान्यमन्तिपुत्रं तामनुनेत' 
स पुनरपि तवायुनयने प्रवरत्तोऽस्ति) तस्या स्वीकारे स परं 
कुष्येदितिं राजकोपवारणायापि तया दीवा विहाय मन्िषदं 
स्वीक गृहे स्थेयमिति भावः। मेषदूते च श्यः कमलिनीनां 
यात्‌ प्राजञेयाश्रः हतु प्रातः प्रस्यावरते इति तस्य त्वया 
फिरणा्नां रोधनं न कार्यं तथा सति स॒ ङष्येदित्याश्षयेन 
प्रयुक्तोऽयं, चतु्॑चरणोऽन्यथा योनितः समस्यया । ४३ + 


न केवटं वयमेवेवं कथयामः मान्या गङ्गापि ते दीक्षां 
वरारयतीत्याह- ४“ 


(1 


दीकक्षिषा तव सुरनदी बासय्यूभिरीपि 

पशय खामि्‌ ! बहृपरिचिता प्ेयसीवेयमुच्चेः। 
ग्रस्याः शस्याशयरयकृतान्यहेसि तं न पिढन्‌ ! 
मोधीकतु" चटलशफरोढसेनप्रनितानि ॥४४॥ 


अन्वय- 


हे स्व्राभिन्‌ ! एषा सुरनदी बहुपरिचिता इयं प्रेयसी 
इय तव दीक्षामू उच्चः उमराव; वारयति (इति) पश्य, हि 
शस्याश्चय ! विदन्‌ {` सखम्‌ अस्याः रयकृतानि चटुलक्चफरीं 
दतेन प्रेतितानि मोषीकतः न अहिः इत्यन्वयः । ` 


व्याख्या- 


हे स्वामिन्‌ ¡ एषा प्रत्यक्तदश्यमाना सुरनदी गङ्ा 
वहुपरिचितता अतिशयानुभूता इयं मद्रा प्रेयसी प्रियतमा 
इव तव भवतः दीक्षाम्‌ भ्ररज्य उच्चैः दीर्षेः ऊर्भिरावः 
परवादकोलहरेः वारयति प्रतिषेधति (इति) पद्य अव- 
लोक्य । हे शस्याय ! शस्यः प्रशस्यः आशयो ऽभिश्रायो 
यस्य तथाभूत ! विदन्‌ !. कतेव्याकतेव्यविदेकपटो { त्वम्‌ 
भवान्‌ अस्याः गङ्गाया रयक्रतानि वेगसषठद्भृतानि, घट्ल- 
रखफरोदतं नपेश्चिनानि,. चटुरानां चश्चरानां क्षफराणां 
सत्प्यविशेषाणाम्‌ उद्वतनानिं उन्ुण्डनानि एव परेक्षितानि 


८६ 


अवेलोक्रनानि मोधीकतु विफरीक्रतुः न अटसि न 
युज्यसे 1 


विशेषः--यथा बहुपरिचिताहं तव प्रेयसी त्वां दीक्षातः 
वारयामि तथा इयं भङ्गाऽपि प्रवादप्षमदुभूतश्चब्दः त्वा वार 
यतीवेत्युत्परन्ञासङ्कारो व्यङ्गयः । 


यथाऽहं चश्चटनेत्रे५ स्वां पश्यामि तथा दयमपि नल- 
वेगवश्ान्मत्स्योद्रतेनरूपेण चश्चसेन चच्चुषा त्वा प्रेक्षत इवेति 
तदपि न विफलीकरणीयम्‌ । 
शफरो तंनान्येव पक्षितानीत्यत्र च रूपकालद्ारः । अत्र 
श्षस्याशयरय ०? ह्येवं समस्तः पाटो धद्धित पुस्तके दश्यते, 
परन्तु. अथं सामञ्स्यानुरोधेन “शस्याशयः इति आमन्त्रण- 
पदत्वेन पथककृत्येद व्याख्यातं तदेष च युक्तं प्रतिभाति । 
अन्यथा शश्याक्येन प्रक्षस्याभिप्रायेण यो स्यौ वेग स्तन 
कृतानि विदितानीति विलष्ट व्यास्यानमाश्रयणौय स्यादिति 
तिचायेम्‌ ॥ ४४ ॥ 


पूवेमपि दीका विहाय भोगानुमवः छतो दश्यत 
इत्युदाहरति- 


कान्तावाचा चिरङ्कतमहो ! प्रोञमय चारितिरलनं 
भेजे भोगाच्‌ सुभग ! पितताना्र पुषेः भारः | 
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सोऽस्थाद्‌ गेहे प्रिय ! जिनमितार्‌ वराम्‌ स्नेहतो वा 
त्राताखादो विपुलजधनां को विहा समथः ‰।४५। 


अन्वयः--- ` 


हे सुभग ! ` आद्रपूैः मारः कान्ता वाचा, चिरतं 
चासिरस्नं प्रोज्छ्य, विततान भोगान्‌ भेजे अहो !, हे भ्रिय ! 
सः जिनमितान्‌ वत्सरान्‌ स्नेहतः गेहे अस्यात्‌; वा, ज्ञाता- 
स्वादः कः पिपुलजधनां विहातु समथः {* इत्यन्वयः । 


न्याख्या- 


हे सुभग ! सुन्दर ! आ्रपूर्वः आद्रश्न्द पूवं यस्य 
सः कुमारः आरदरमार नामा प्रसिद्धो राजपुत्रः कान्ता- 
वाचा कान्तायाः प्रियाया बाच कथनेन चिरकरतम्‌ 
वहुकारानुष्ठितं वचारिघ्ररत्नम्‌ चारित्ररूप मणि प्रोज्छय 
परित्यज्य विततान्‌ वहूविस्वरतान्‌ भोगान्‌ सरश्चन्दन- 
नितादिधिषयान्‌ भेजे उपयुुजे इति अहो ! आधर्मू । 
दे पिय ! सः आद्रङ्मारः जिनमितानच्‌ जिनसद्ख्यकान्‌ 
चतुविंशतिं वत्सराय वर्षाणि यावत्‌ स्नेहतः कान्तादीनां 
प्र मतः गेहे गृहस्थाश्रमे अस्थात्‌ स्थितः, (अर्थान्तरा- 
रुद भषन्यसेनेतत्‌ समथयति ) वा अथवा ज्ञातास्वाद 
अनुभूतरसः कः जनः विपुखुज वनां विधुरं विस्तृतं जघनं 


६१ 


केटिपश्ाद्भागो यस्याः ताद्शीं (नारी) विहातु' परिव्यक्त 
समथः चमः स्यात्‌ । 


विशेषः--पूवमाद्रुमारेण प्रव्रज्यामासूटेनापि भ्रिय- 
तमाय।; कथनेन चिराजिततमपि चाछिरत्न विहाय) चतु- 
विश्चतिवयपर्यन्तं गृहे स्थिख। मोगा भुक्ताः, परिणते वयसि 
पुनः प्रवृद्धः दीक्षां गृदीता सम्यम्‌ आराध्य भ्रान्ते मोक्ष 
सुखं सेमे । फं च येन पूष स्ीसङ्गादिजन्यरक्षादमवः कृतः 
को जनः विपुरुजधनां नियं परिदतु समथः स्यात । अपितु 
कोऽपि नेति-आ्रङ्कमारोऽपि न प्रियां तत्याजेति यद्‌ तदु 
चितमवेति भावः । जिनपितान्‌ वत्सरान्‌ इत्यत्र, "काला- 
ध्रनो व्याप्तौः (२-२-४२) इति द्वितीया । मेषदुते च 
चतुथ चरणे "विपुलजषनामर्‌' इत्यस्य स्थने विव्रेतजधनाम्‌ 
इतिं पाठो दृश्यते, किन्तु अष्टीलतापरिहाराथं॑शरिद्त' -पदं 
विहाय "विपुर पदमिह स्थापितमिति प्रतिभाति ॥४५॥ 

सम्प्रति स्वासिप्रायं निगमयति- 


दुक ततप्रिय ! मम वचो मानयिवा.गृहे स्वै 
ताशूएयं तं नय विनयतः प्राध्यमानः प्रियाभिः | 
वर्षाकाते तव विहरतः शर्मकर्ता वनान्त 
शीतो बाधः परिणएमयिता काननोदुम्बराणाम्‌।[४६। 
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भन्वयः- 

हि प्रिय { तत्‌ द्दकं मम वचः. मानयित्वा, विनयतः 
प्रियाभिः प्राध्य॑मानः त्म्‌ स्वे गेहे तारुण्यं नय । वर्षकाले 
वनान्तः विहरतः तव॒ काननोदुभ्व्रसणां परिणमंयिता श्षीतो 
वायुः श्म कर्ता" इत्यन्वयः 


व्याख्या-- - - 
हे प्रिय { तत्‌ तस्माद्‌ पूरमोव्तकारणसथ्दयात्‌ सुदर्व 
शोमनः उदकः उत्तरकाटफर यत्र (आयति स्तृत्तरः कालः, 
उदक स्तद्भवं परम्‌" इति . अभिधान ० २:७६) तादशं 
मम कोशाया वल्लः वचनं मानयित्वा स्वीकृत्य, 
विनयतः प्रश्रयेण; -प्रयासिः कान्ताभिः पास्यमानः 
याच्यमानः भोगार्थं प्रवत्यैमानः. त्वं स्थुलभद्रः स्वे निजे 
गेदे गृहे तारूप्यं यौवनावस्थां.नय अतिचाहय । वषाकारे 
्रादपि वनान्तः काननमध्ये विहरतः स्मेर विहारं कवेः 
तव सवतः काननोदुम्बराणाम्‌ चनान्तःस्थोदुम्बरफलानां 
परिणमयिता परिपणचयिता शीतः शीतलः वायु वातः 
चमे सुखं कत्ता विधाता । 


विशेषः- तारुण्यं भोगकालः, स च मोगेनेव नेयः 
समागते बद्धस धर्माचरण विधेयमित्येव क्मिको मार्गः, 
इति मया यत्‌ कथ्यते तत्‌ तवोत्तरफालेऽपि शमफलग्राप्नय 


६३ 


# एव । साम्प्रतं मम॒ वचनेन गृहे स्थित्वा प्रियाभिः सह 
वनमध्ये विद्रन्‌ यौवनरुखमेवालुभूयताम्‌ । पात्‌ , चाखि- 
मपि आचरिष्यसि चेत्‌ , तदपि सुरभमेव भविष्यति । तारुण्ये 
त॒ भोगेराकृषटश्चेत्पतनाश्षङ्ाऽपि तिष्ठतीति भाषः ॥४६॥ 

पुतनपन्तिपदस्वीकारायेव म्ररयति- 


यङ्गीकूटय प्रियतम ! पहमात्यमुषरं खभ 
सादरानन्दं कह निजपति नन्दनामानमेनम्‌ | 
मूर्याद्‌ भूयस्तव जनकवत्‌ गत्रुतृरयावलीना- 
` मत्यादिवयं हृतवह ! मुखे संभतं तद्धि तेजः ॥४७ 
अन्वयः-- 
हें प्रियतम ! सुमद्रां महामास्यष्ठदरामर अङ्गीकृत्य नन्द- 
नामानम््‌ एनम्‌ निजपतिम्‌ सान्द्रानन्दं रु हे शतरुत्ण्या- 
वलीनां हुतवह ! तव शख जनकवत्‌ अत्यादित्व संभृतम्‌ तद्‌ 
तेजः भूयः भूयात" इत्यन्वयः । 
न्याख्या-- । 
हे प्रियतम ! प्रियेषु मध्येऽस्यन्तं प्रिय ! सुभद्रा 
पुमङ्लमयीम्र्‌ महामात्यखुद्राम्‌ सहामात्यस्य प्रधान- 


मन्त्रिणः मुद्रां चिहस्वरूणं यद्विक्राम्‌ अङ्क्रुत्य स्वीषत्य 
नन्दनामानम्‌ नन्दाख्यम्‌ एनम्‌ पूव॑चचितं निजपतिमः 


६४ 


स्वस्याधीशरं सान्द्रानन्दं सान्द्रः गाढः आनन्दः प्रमोदो 
यस्य तारं रु पिधेहि । हे शच्रतण्यावरोनां हुतवह ! 
तृणानां समूहः, तरण्या श्त्रधः तरण्या इवेति शतुतृण्या 
तासाम्‌ आवलिः समूहः, तासां कते हुतेयहः वद्धिः इव 
तदामन््रणम्‌ , तव भवतः सखे आनने जनकवत्‌ तव 
पत्रवत्‌ भअत्यादित्यम्‌ आदिस्यमतिक्रान्तम्‌ इति तादृश्षम्‌ 
संभृतम्‌ पुंञ्ञीभूतम्‌' ` तत्‌ प्रपिद्धं ` तेजः प्रतापः भूयः 
पुनरपि श्रूयात्‌ धृतं भूयात्‌ । धारणाथकस्य युग 
समम्यां रूपम्‌ भूयादिति । 

विरोषः--मन्त्रितवे स्वीकृते तव खे तारकं तेजो, 
भास्यति येन शत्रवो भक्षं भीता मविष्यन्तीस्यतो मन्त्रित्व 
मवश्यं स्वीकरणीयम्‌ । मेषटृतेऽत्रत्यथतुथं चरणोऽन्य।थक 
इह च प्रकृतोपयोमितया तत्रत्यं "हुतव्रह सखे इति समस्तं 
पदं विभज्य सङ्गमितम्‌ । 'शत्रुतृण्यावल्तीनां हुतवहः! इत्यत्र 
रूपफारङ्कारः ॥४७। 

अथ पूवं भोजनाय प्राथेयते-- 
तामं कामं तव वपुरम्‌त्‌ तत्र तीतर स्तपोभि- ` 
भ्या क्लप्तं प्रियतम ! पया मोननं तत्‌ कुर प्राक्‌ | 
दन्ता नाटये जितघुखधूनेत्तकीमेदंलानां | 
पश्चादुदरि्रहशगुस्मिगेजितेनेततेयेथाः ` ॥४८॥ 


४५ 


अन्वय-- । 

हे प्रियतम } तत्र तीद्रौ; तपोभिः तव वपुः कामम्‌ 
कलाम अभूत्‌ \ तत्‌ प्राक्‌ मया भक्त्या कलृपतं मोजनं रु । 
पथात्‌ मरदलानाम अद्वरदणगुरखछमः गर्जितः नाट्ये दक्षाः 
जितसुग्वधूः नकः नतेयेथाः! इत्यन्वयः । 


न्याख्या-- ` - 

हे पियतस्र ! तत्र गुरुसमीपे तीन; अतिकटोरेः 
तपोभिः कायकतेशादिनियमैः तव भवतः वधुः शरीरम्‌ 
कामम्‌ अत्यन्तम्‌ क्षामम्‌ शम्‌ अभूद्‌; तत्‌ तस्माद्‌ 
प्राक्‌ पूरे मया तवं प्रियया दोशया मक्त्या श्रद्धया 
क्लृप्तं सम्पादितम्‌ भोजनम्‌ अशनम्‌ @रः विधेद्दिः पश्चात्‌ 
मोजनान्तरम्‌ मदंलानाम्‌ म्रदङ्गानाम्‌ अद्धिय्रहणयुरुभिः 
' अदरः क्रीडापर्वतगुहायाः ग्रहणेन स्वान्तः पूरणेन गुरुभिः 
दधि गतेः मनितैः शब्दैः, नाद्ये नटःक्रियायामर्‌ दन्तः 
परूवीः जितसुरवधूः जिताः सूपादिभिरधः कृताः सुरवध्व. 
देथनिताः याभिः ताः नतेकोः तरनशिल्पिकाः नतेयेषाः 
नसनाय प्रेसयेथाः 


वक्चेषः- -स्वश्ये चिते बुद्धयः संसरन्ति" इति न्यायेन 
 विचचस्वास्थ्यं पू्मपेक्षितम्‌ › चीणे च शरीरे चित्तस्वारध्य- 
-मसंमवि, तव वयु श तपता बहूपरिक्षीणमिति वरूपः पोषणाय 


६& 


पूवं भोजनमपेचयते, मया च पूर्वमेव तदथं श्रद्धेया भोजनं 
सम्पादितमिति तदुषयुञ्य पश्चान्मनसो रञ्जनाय स्वयमारब्ध- 
मृदङ्घवाधः तदयु्ारिणी दक्षा ततकी नत्तयथाः 
उद्विग्रहणगुंरुभिरित्यत्र काग्यलिंङ्गमलङ्ारः ॥४८॥ 
पुण्याथमेत्र तेपोऽमीष्टं तच्च एषयमन्यथापि सम्णच- 
भित्याह-- 
पुरायायं तं सपहयसितयं तत्‌ परं नोपकारात्‌ 


1 


स स्यात्‌ प्रोयः पररयेवर ! सरकूपवापीविधानेः ?'] 
ङ्याः शरेयः प्रतिदिनमिदं तद्‌ गृहस्थोऽपि लुम्पन्‌, 
घोतोभू्यां सुषि परिणतां रन्तिदेवस्य कीत्िम्‌॥४१॥ 


अन्वयः 

तवृ पुण्याय स्प्हयसितरम्‌ ,; उपक्रारात्‌ परं तत्‌ नः 
दे ्रियवर ! स प्रायः सरः दूपुवापीविधानेः स्यात्‌ । तद्‌ 
गृहस्थः अपि इदं श्रेयः प्रतिदिनं इर्याः, कि भूतः १ स्रोतो 
पूया श्वि परिणतां रन्तिदेषस्य कीर्िम्‌ लुम्पन्‌" इत्यन्वयः 
व्याख्या- 

त्व भवान्‌ पुण्याय भ्रयः साधनाय स्प यसितराम्‌ 
अत्यन्तं स्पृहां करोषि, उपकारात्‌ परोधकरणात्‌ परं 
उत्कृष्टं तत्‌ पुण्यं न नास्ति, हे प्रियवर ! स परोपकारः 
भायः बाहुल्येन सरः दरपवापी विधानैः सरसां कूपानां 


४.७ 


वापीनां च सम्पादमैः स्यात्‌ तत्‌ तस्मात्‌ स्थः सगृ 
स्थितः, गा सथ्यमचुतिषठन्‌ अपि हृदं परोपकाररूपं यः 
पुषयं कल्याणं बा प्रतिदिनम्‌ दिने दिने कुर्या; विधेयाः, 
( किम्भूतः सन्‌ ) सोतोमूर्या चमेण्वतीनदीप्रवाहरूपेण शुवि 
रथव्याम्‌ परिणताम्‌ फलिताभ््‌ रन्तिदेवस्य एतन्मनः 
दौराणिकस्य राज्ञः कीत्तिम्‌ ख्यातिं टुम्पनू विलोपयन्‌ । 


विशेषः- तपसा पुण्यमेव र्परहयसीतिं निधितम्‌. । 
पण्यरय च न केवट त॒ एव साधनम्‌ ; परोपकारः पण्येषु 
प्रथितः, उक्तं हि केनचिद्र-- 


५अष्टादनप्रारेपु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । ` 
परोपकारः पुण्याय, पापाय. प्रपीडनम्‌ 1॥', इति । 


परोपकार नि्जलेः प्रदेशे सरः कूपादीनां विधानाद्‌ 
मधति । तस्व भवता गृहस्थेनापि प्रतिदिनं फलु शक्यत इति 
गृहस्थत्वमेव धर्मकामोभयस्नाधकपाश्रयणीयम्‌ । सर॑ः कूपादि 
विधानश्च चरण्वती नदौ प्रचरेकस्य रन्तिदेवस्य राज्ञः 
फीत्तिरप्यधिक्षा कीनि स्तव भविष्यतीति भावः ।४६॥ 

अस्य पित्रा कृतां कीतिं भरावरय्ि-- 
यं तातसते पुरहितक्तेऽकारयन्छिखिसारे, 
प्राकारं तं फरणिकिवस्तिं नाथ ! पश्याघ्रलग्नम्‌ । 


४८ 


यं वीत्तन्ते दिषि दिविषदो नीलवेषायतं श्रा 

गेकं मुक्त गुणमिव सुवः स्थूलमध्येन््रनीलम्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः 

(ति तातः यं शिल्पिसारः पूरदितङृते अकारयत्‌, दे 

नाथ { स्फटिकषटितं अघ्ररग्ं तं प्राकारं पश्य, ,नीलवेषायुते 
यं दिविषदः दिवि स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ भुषः एकं पुक्तायुण 
इव भ्रा वीक्षन्ते इत्यन्वयः । 
व्याख्या-- ` 


~> 
= 
४। 


ते तव तातः जनक शकलो मन्त्री यं प्राकारम्‌ 
शिह्पिसारेः शिल्पिनां गृहीदिनिर्माणङ्कशल्ानां सारं 
म्यः पुरदितकृते नगररक्ताथेम्‌ अकारयत्‌ निरमापयत्‌ , 
हे नाथ ! स्फटिकवटितम स्फय्किन' तन्नामकमणिना 
घटितं चितम्‌ अभ्रर्ग्नम्‌ मेषपयेन्तो्नतम्‌ तम्‌ उक्त 
रूपम्‌ प्राकारम्‌ प्राचीरं पय अवलोकय; नीख्वेषायुतम 
नीख्या वेषया पण्यवीथ्या युतं सहितं यं प्राकारं दिविषदः 
दिवि स्वगं सीदन्ति निवसन्तीति ते देवाः दिवि {आकशे 
( स्थिताः घन्तः), स्थुलमध्येन्द्रनोखम्‌ स्थूलः मध्यस्थितः 
इन्द्रनीलः तन्नामफो नीलवर्णो मणिः यस्य तादशम्‌ खुवः 
पृथिव्याः एकम्‌ खुक्तायुणम्‌ मोक्तिकनिर्मितां मालाम्‌ 
इव यथा राक्‌ क्षटिति वीक्षन्ते अवल्लोकयन्ति । 


४६. 


पिरोषः-- त्र पिता पुरर्ाथं॑निपुणतरकिन्पिभिः 
पुरस्यास्य स्फािक प्राकारं मध्ये च नीलर्णा पण्यवीधौ 
मकारयतं । 


देवा थाक्राक्षस्थिताः प्राकारं पुरस्य परितः स्थितं 
मौक्तिकहारं नीला पण्यनीथीं च तन्सध्यर्थर्ता) मौषिततक- 
हार्मभ्यस्थित मदेन्द्रनीरमणिमिव पश्यन्तीर्थथंः । उसरे्षा- 
लङ्कारः । प्राकारः एक्तागुणत्वेन तन्मध्यस्थिता नीला. पण्य- 
वीथिशर महेद्ररीलमणिव्वेनोस्पर च्यते । एवश्च सत्‌ पितेदशी 
कीनि मकरोत्‌ स्यापि मन्व स्वीय काचिदद्शता 
कीभिः करणीयेति कोश्चाया अभिप्रायः । -अत्र -विपा 
््दोऽप्रसिद्धः शेपो वैश्यजनारयः' इति कोशानुसार वेश्य- 
जनाल्ये पण्यस्थान प्रसिद्धः स एव कल्पितः स्रीत्वेन पण्य- 
विथ्यामिह प्रयुक्त इति प्रकल्प्यैवं व्याख्यातम्‌ ॥५०॥ , ` 


सम्प्रति तव तपो योग्याऽवस्था तेत्याद-- - 
कामो वामं रचयतितरां योने नाथ ! चित्त 
योगाभ्यासोदयतमतिभृतां योगिनामप्यवश्यम्‌ । 
गी वयसि चरमे धमेमेदानतः खं 
पात्री डवै दशपुरधूेत्रकेोतूहलानाम्‌ ॥५१॥ 
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अन्वयः- 
हे नाथ ! कामः योगाभ्यासोद्यतप्रतिभतां योगिनाम्‌ 

अपि चित्तं यौवने बामं अवश्यं स्वयतितराम्‌, अतः चरमे 

वयसि स्वं दशपुरभूनेत्रकोवृहलानाम्‌ पत्री कुषैन॒धमे- 

भेदान्‌ शङ्गा" । 

व्याख्या- 


हे नाथ { स्रामिच्‌ ! कामः कन्दः योगाभ्यासो- 
दयतमनिसतां योगाभ्यासाय समाधिसेवनाय उचर्तां तत्परा 
मतिं विश्रति इति योगाभ्यासोदयतंमतिभृतः तादशानाम्‌ 
योगिनाम्‌ चित्तवृत्तिनिरोधड़ृताम्‌ अपि चित्तम्‌ अन्तः- 
करणम्‌ योवने तारुण्ये वामं योगामभ्यासप्रतिंकूठं रचंयति- 
तराम्‌ अत्यन्तं विदधाति, अतः अस्मात्‌ कारणात्‌ चरमे 
चत॒थं वयसि बद्धावस्थायाम्‌ स्वम्‌ आरमानम्‌ दापुर 
वधूनेच्रकोतुहखानाम्‌ दशानां बहयीनां पुरवधूनाम्‌' पौर- 
वनितानां नेत्राणां कौत्ुहलानाम्‌ कौतुकानां पाच्रीकर्वन्‌ 
विषयता प्रापयन्‌ ; अन्यत्र द्ापुरव॑धूनां जनपदविशेष- 
ासिवनितानाम्‌ इति व्याख्या धममेदाद्‌ सुकृतविशेषान्‌ 
अङ्कीङ्कयीः आचरेः ॥ 


विशोषः- योने तपसे उद्यतस्य तव वित्ते कामेन 
वामता नीते आरूढ परितत्व योग्यता, अतः मोगस्पहां 


१०१ 


पूरयित्वा चरमे वयि तपसे प्रजनन्तं भघन्तं पुरधवः सादर 
मीचिष्यन्त इति तात्पयम्‌ ॥५२॥ 


पुनमन्त्रितस्वीकारायेव प्ररोचयति-- 


श्रोदांसीन्यं मरिहर ततः साम्प्रतं कातरा 

निधिन्तं तं ह निनपति वेखिरं विनिच । 

युद्धे किं न स्मरसि घनवद्‌ वैरिणां ते पिता य 
द्वारापति स्वमिव कमलान्यभ्य॑वंषद्‌ मुखानि १॥५२॥ 


अन्वयः-- 

(ततः कातराहैम्‌ गौदाीन्यं सम्पितं परिद्र, वैरिवारं 
विजित्य तं निजपत्ति निधिन्तं इरूः सं कि न स्मरति यत्‌ 
ते पिता युद्धे कमलानि इव वैरिणी श्चखानि धारापातेः घनवत्‌ 
अभ्यवरपत्‌ ` इत्यन्वयः । 


त्याख्या 


ततः तस्माद्‌ हेतोः कातरा कातरेषु भीस्पु अ 
ओंचिरयं भजते इति ताद्शम्‌ ओदासीन्यम्‌ उदायीनो 
मध्यस्थः तस्य भावः ओदासीन्यम्‌, उपेक्तां साम्प्रतम्‌ 
अस्मिन्‌ समये परिहर परित्यव्य, वैरीवारं वैरिणां शरणां 
वारं समुरं (सङ्काते प्रकरौधवारनिकर व्युहाः० अभि० ६-४७) 


१०२ 


विजित्य अभिभूय तं पूर्वोक्तं निजपतिं स्वस्ामिनं नन्दे 
निचिन्तम्‌ शत्रुसथद्‌भूत चिन्तारहितं इर विधेहि । त्वं 

मवान्‌ कि न स्मरसि इतो न चेतयसे थत्‌ ते तव पिता 
जनकः युद्धे संग्रामे कमलानि पद्मानि इव यथा वरिणा 
शत्रणां सुखानि आननानि धारापातः खड्गादिधारा 
प्रहारे; घनवत्‌ मेधवत्‌ अभ्यवषंत्‌ असिञ्चत्‌ । 


विशेषः--यदिदं सख्यि सवेविषयेषु ओदासीन्यं दश्यते 
तन्न तव योग्यम्‌; भीरव एवेवं इङषेन्ति ये किमषि कतु 
मनीशाः, चं तु शरः सवरिमन्‌ कमणि युज्यसे इति त्वयीद्‌ 
मौदासीन्यं न घटते.। त॒त च. श्नुविषयेऽप्युपेक्षां त्यक्त्वा 
शनरुसमूदं॑षिनित्य नन्दस्य चिन्तां नाश्चय। तव पिता 
तादशो योद्धाऽऽसीतू-यत्‌' मेषो यथा कमलानि -बारिधारा- 
पातेः सिश्चतिं तथा पेरिणां खानि खडगादिधारापाते 
रमिश्वत्‌ । एवं त्वमपि च नन्दनराजशन्रुषु स्वपौरपं प्रकटयेतिं 
भावः । ५२॥ 


तपोलभ्यानि सुकृतानि . गारैर्थेऽपि सुभलानि बन्धु- 
पालन. यक्षथ तत्राधिकमित्याद- ध 


सीदन्तं कि सदयहदयोपेक्ञसे बन्धुवर्गं | 
पज्छन्‌ शुद्धि यमिह पिषिधैड्‌ स्तपे स्ते स्तपोभिः!?। 


१०३२ 
दैः पात्रे सततममत्ते गेहिधें स्वषित्ते- 
रन्तः शुद्धस्खमपि भविता वणम्रेण॒ दरष्णः॥५२॥ 


अन्वयः 

है सदयहृदय ! बिविः दुस्तपेः तैः तपोभिः सिद्धि 
वाञ्छ्‌ स्वम्‌ दृह सीदन्तं बन्धुवगं किम्‌ उपेच्से, गेहिध 
(स्थितः) अमले पामरे सततं दन्तः स्वविततैः अन्तः शुद्धः अपि 
त्वं बणमात्रेण ष्णः मिना" इत्यन्वयः । न 


॥ 


व्याख्या- 

हे सदयहृदय. ! दयया परटुःखापहरणेच्छया सहितं 
सदयम्‌ ताश्च हृदयम्‌ अन्तःकरणं यस्य॒ तदामन्रणम्‌, 
विविधे, वहुभ्रकिः दस्लपेः दुःखेन तप्तु' योग्यैः तपोभिः 
मनोवाक्‌ कायसंयपैः सिदिम्‌ अणिमाचेश्वयप्रापनिम्‌ बाज्छन्‌ 
कामयमानः त्वम्‌ स्थृलमद्रः इद रोके सीदन्तं त्वद्‌ 
तियोगेन त्द्‌ प्रदत्तषंरकणासाभेन वा कटमनुभवन्तम्‌ बन्धु- 
वगम्‌ वान्धवपुमृहम्‌ किम . इतो हेतोः उपेक्षसे अवधीर- 
यसि १ गेदिधमं गेहमस्य विधते इति मेदी गृहस्थः तस्य 
धमं कतेव्ये वन्धुरलादिरूपे ( स्थितः ) अमलं निष्कलकः 
पात्रे दानोदेश्ये सततं प्रतिदिनं दन्तः. वितीर्णः स्वपिन्तः 
स्योपा्जितद्रव्यैः अन्तः मातनि चष्डः निमरलः अपि त्वम 
वर्णमा्रेण शषरीरस्यमप्रेण च्रुष्णः मलिनः भविता ध्याता । 


१०९ 


विशेषः सुद्ताजेनस्य . आत्मशचोधनस्य वा दौ मागो 
तपोऽ्युष्टानम्‌, गृहस्थधमपालनपूवकं सुकृताुष्ठानं चेति । 
तत्र प्रथमो मागः कण्टकाकीणः कायक्तेशादिननको 
बन्धुपेक्षारूपक्ररतायुक्त थ, द्वितीयः सकृरुन्धुमनोभिलपित 
पूरणपूवेक ` सुखालुभवेन साकं सुदपोतपादक आत्मशोधद 
श्चेति सति;सरल्े सुखकर मागं मिति कठिनेन. मागण 
गन्तव्यमिति गृहे रिथतिरेव भेयसीति भावः ॥ ५३.॥ . 


स्वकीयं पूरवभोगासुमवं स्मारयन्ती 
गङ्गोक्तिव्याजेन स्वाभिप्रायमाह-- 
रन्छाऽवाम्यां चिरमुपवने जातगत्रश्रमाभ्यां 
सस्ने यत्र.परिय ¡ कलजला खधु नी माति-सेयम्‌। 
मुक्ता मां कि भ्रषसि सुवि येतीव फेनेर्हसन्ती, 
शम्भोः केशुग्रहणमकयेदिन्दुलग्नोमिहस्ता ॥५४॥ 
अन्वयः- ति 


हे प्रिय ! चिरम्‌ उपवने रन्ता जातगात्रश्रमाभ्याम्‌ 
यवाभ्याम्‌ यत्र सस्ने, कलजला खधु नो भाति । या मां 
स॒क्त्वा चवि फं अ्रमसि इति फेनेः हसन्ती इव - इन्दुल्नो- 
मिहस्ता शम्भोः केशग्रहणम्‌ अकरोत्‌” इत्यन्वयः । 


१०४ 


~ न र 


-ध्यास्या-- : 4 
हे परिय ! चिरम्‌ बरहुकांरपयन्तम्‌ ड पचने करीडोचाने 
रम्त्वा सुरतादिक्रीडामयुभूयं जात्तगाचश्चमा््याम्‌ जातिः 
उन्न; मात्राणां श्रमः रथिल्यं ' ययो ' स्तथामूताभ्याय्‌ 
आवाभ्याम्‌ सया सया च यन्न `यस्यां गङ्गायां सस्नं 
म्नानं विहितं, कलजला कलम्‌ अव्यक्तमघुरशब्दधुकतं 
जह तोयं यस्याः तादृशौ सा इयम्‌ प्रत्यक्षदश्यमाना 
स्वधुभ्नी देवनदी गङ्गा माति क्षोमते। या गङ्गा “मां 
गङ्ख सुक्ल्वा विहाय भुवि प्रथिन्याम्‌ इतस्ततः. कि 
भ्रमसि कुतथरसि!, इति एवम्‌ (घचनाय) फेनैः प्रसिद्ध 
शवेत्नधेः (कला) हसन्ती उपहासं प्रकटयन्ती इव इन्द 
लग्नोमिहस्ता इन्दुलग्नाः चनद्रपयन्तं प्रसुताः उमयः 
तरङ्गा एव हस्तौ करौ यस्याः तादृशी सती शम्भो; शिवस्य 
| केशग्रहणम्‌ कचाकवेणम्‌ अकरोत्‌ पूवं शतवत । 


विरोषः-- शयं गङ्गा ते चिरपरिचिता यत आवाभ्याम्‌ 
उपवनरतिक्रीडा श्रान्ाभ्यामस्यामे सदी स्नानं विधीयते 
रम । हयमपि च सप्रिय शिवसेकाकि विदारण तादृशकरमणो 

` निवास्यन्ती स्वाधीन पतिक्रव केशेषु ध्वव हसन्तो.वदतिस्म । 


त्र शम्भोः शिरसि स्थितायाः फेनधवलाया गङ्कायाः 
केधग्रणयसच्य इ्युखेकालङ्कारः । अनया' च योऽभिप्रायः 


१०९ 


स्वभ्रियं प्रति प्रकटितः स एव ममामिप्रायोऽपि प्रियेण मता 
विज्ञेयः । अस्ति च परम्पराप्राप्नोऽयमधिकारः भ्रियवनितानां 
यतः स्वप्रियभन्यत्र विहारिणं बलादपि .निबारयेयुरिति 
कोललायाः अभिप्रायः ॥ ५४ ॥ 


गङ्धाविहाराथ प्ररोचयति- 


स्यां शस्याशय ! यदि भवार्‌ नीरकेलि प्र्याद, 
युक्तस्तामिः परिय ! सह मया मदरयस्याभिराभिः | 
धोतेरासां सृगमदभरेः कजलेरवा तदेषा, 
स्यादस्थानोपगतयमुनासङ्गमेवाभिरामा ॥५५॥ 
अन्वयः- 


हे श्स्याश्चय ! मवान्‌ , ताभिः आभिः एद्वयस्याभि 
सहं मया युक्तः यदि अस्यां नौरकेरि प्रहर्यात्‌, तद्‌ एषा 
आसां धोतैः मृगमदमरेः कञ्जरः घा अस्थानोपगतयश्घुना 
सङ्खमा ह्व अभिरामा स्यात्‌" इत्यन्वयः 


ज्याख्या- 


दे शास्थाहाय ! शस्व प्रशंसनीय आशयः हृदयामि- 
प्रायो यस्य तदामन््रणम्‌ भवान्‌ स्थूलमद्रः ताभिः पूर्वा 
नुभूताभिः आभिः सम्प्रत्यपि तव समक्षं स्थिताभिः मद्वय- 


१०७ 


स्याभिः मम सहचरीभिः सह भिलितय भया कोशया 
युक्तः मिलितः सन्‌ यदि चेत्‌ अस्यां गङ्गायाम्‌ नोरकेलिं 
जलविहारं प्रकुर्यात्‌ विदध्यात्‌ तद्‌ तहिं एषा गङ्गा आसाम्‌ 
मलसहितानां मम सहचरीणाम्‌ धौतैः चालितेः शगमदभरेः 
स्तनादिस्थितेः कस्तूरिकासमृहैः कल्नलैः नेतस्थितेरज्जनैः वा 
८ युक्ता ) अस्थानोपगतयस्नासङ्मा इव अस्थाने 
प्रयागातिस्किति देशे उपगतः प्राप्न: यष्ठनया कालिन्दथा 
पह सङ्खमः सन्निधानं यया सरा इव अनिरामा मनोहरा 
स्याव्र भवेत्‌ । 


विरेषः--प्रयामे गङ्गा-यष्ुनयोः सङ्मः प्रसिद्धः, इद 
पाटलिपृ्रे च मदरयस्यानां मम च मवता सह . जलक्रीडां 
 कुवंतीनां स्तनादिप्रदेशकिप्ते मृगमदभरे नेत्रस्थिते कन्घलत 
च क्षाङिते जलस्य नीर्वणेता सम्पत्तौ अस्थाने एवेयं गङ्गा 
नीलजलया यश्चुनया सङ्गता मोहय दश्यते इति प्रतीतिः 
स्याद्‌ तथा वेदशकशोभासम्पादनाय , भवता जलक्रीडा 
विधेयेति भावः । अव्राप्युद्प्रक्ञारङ्कारः ॥ ५५॥ 


नलक्रीडाकारिकं विशेषमाद-- 


डां तत्र वयि रचयति प्रीतचितच्ते नितान्तं 
स्रणच्छ्खीनिहितसलिलक्तेपणाये धिनो 


१०८ 


सेषः च्चरणं तव हयखुरेलप्सयते नाथ ! तस्या 
शोभां शुभधिनयनदपोतखातपङ्कोपमेयाम्‌ ॥५६॥ 
कनन्वयः- 


(तत्र नितान्तं प्रीतचित्तं त्वयि .स्वर्णोच्छद्वीनिदहित- 
सलिलेपणाद्यंः बिनोदः कौडां स्वयति.(सत्ति) हे नाथ ! 
तव .हयसुरेः ज्ुण्णं तस्याः रोधः शुभ्रत्निनयनवरषोर्खात- 
प्लोपमेयाम्‌ शोभां लप्स्यते" इत्यन्वयः 


व्याख्या- 

तत्र गङ्गायाम्‌ नितान्तम्‌ अत्यन्तम्‌ प्रीतचिसे 
असन्न मनसि त्वयि मयति. स्वर्णेच्छुङ्गोनिदितसचिल- 
क्षेपाणायः स्वणस्य कनफनिमभिता या उच्छङ्ी शृङ्गाकारा- 
तोयक्ेपणौ तस्यां निहितस्य स्थापितस्य सल्लिरस्य जलस्य 
हेपणं स्रीणाष्ुपरि प्रतेपणम्‌ आ प्रथमं वृत्र ताद्यैः 
विनोदः मनोरजनेैः कीडां जल्कैरिं रचयति विदधति 
( सति ) हे नाथ [ तव मवतः दयरखुरेः अश्वपादापरः 
श्चण्ण सर्दितं तस्याः गङ्गायाः रोधः तटम्‌ शञ्चचिनयन- 
वृषोत्लातपङ्ोपमेयाम्‌ शुभ्रेण श्वेतेन त्रिनयनस्य 
शिवस्य वरषेण दृषभेण उत्खातेन उत्याटितेन पर्केन कदमेन 


उपमेयाम्‌ उपमातुः योग्याम्‌ शोभाम्‌ कान्ति ऊप्स्यते 
प्राप्स्यति ॥ 


५ 


१०६ 


विगेषः--यदा त्वं त॒त्र क्रीडा निरतो भविष्यसि तदा 
तदस्य स्तवाय गङ्गाया सेधः चण्णं सत्‌ दिमाखये 
शिवद्षेण रोधसि विरता तटस्य दतुबाति सृति याशोमा 
मवति तादयेव क्लोमा स्यादिति ॥ ५६ ॥ 


युकत्यन्तरेण पुनरपि गृहस्थितये प्रयति | 


पेषायामिह सल द्यामादिदेवो, नगा 
रोजमन्नतौ निजपरिजने वेति धम्‌ न सम । 
सीदन्तं तन्निजजनममु पाल" सानितेः ख- 


4 भ 


रापनारिप्रशमनफलाः स्प च मानाम्‌ ॥५७॥. 


अन्वयः-- 

८इह्‌ आदिदेवः धर्रषु आयां दयाप्‌ जगाद, निजपरिंजने 
एता प्रोज्जन्‌ 9म॑सम्यक्‌ न वेलिपि; तत्‌ सीदन्तं निजजन 
स्वाजितैः. सैः पार्य, हि, उत्तमान सम्पदः अपन्न 


परश्मनफराः! इत्यन्वयः | 
उ्याख्या- ॥ 

इद संसारे आदिदेव; ५ अस्यामवसपिण्या , प्रथम 
दीदरः श्रीच्छपमदेवः धर्म सर्वेषु एतेषु जाय प्रथमां 
प्रथानों बा द्यां भूतकरणां जगत्य ्ोयाच । निजपरिजन 


ए ११० 

सायुजीषिवगें एतां दया भोजन स्यजन्‌ ( त्वम्‌ ) धमं 
सुकृतम्‌ सम्यक्‌ समीचीनरूपेण न देत्सि नैव जानाति । 
तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ सोदन्लम्‌ दुःस्थितं निजजनं 
स्वानुजीविजनं स्वालिते; निजोत्पादितैः स्वैः वित्तैः पाखय 
रक्षय, दियतः उत्तमानां महतां जनानां सम्पदः धनानि 
आपन्नातिप्रश्मनफलाः आपन्नानां आपत्पतितानां आर्तः 
पीडायाः प्रशमनं नाक्ननमेव फलं यासां तथा भूतः 
भवन्तीति शेषः ॥ 


विशेषः--धर्माथी त्वं गृहजनं परित्यज्य प्र्रजसि चेद्‌ 
त्रया बिना-सीदन्तस्वव परिजना भिनंच्यन्ति, ततो दया 
श्रीछषभजिनादिदेवोक्तं भ्ुख्यं धर्ममवेसयैषु परिजनेषु दयां 
फुरु, स्मोपा्जितेन धनेनैतान्‌ पार्य, एतदेव च सम्पदः 
फलमिति भावः ॥ ५७ ॥ 

न केवरं निजपरिजनरक्ताथेमेव, अपि तु स्वपिवृसुहदा- 
मपि हिताय मन्त्रित्वं स्वीकरणीयमेव मव्रतेत्याह- 


ग्रामाय दं निनपितृपदं पालप्यध्यत्यप्ो नो 
नूनं चित्ते सथिवखहदो ये विचर्येति तस्थुः । 
प्राप्ते दीनां भवति बत ! तानाकमिष्यन्यमितरा 
फैवानस्मुः परिभवपदं निष्फलारम्भयलनाः १।५८॥ 


१११ 
अन्बयः- 


धये सचिवघुहृदः ““असो इदं भिजपितरपदम्‌ आसाच नः 
नूनं पारयिष्यति" इति चित्ते पिचाय॑तस्युः, भवति दीर्ता 
प्राप्ते तान्‌ अमित्राः आक्रमिष्यन्ति बत ! वा निष्कलारम्म- 
यत्नाः के परिभवपदं न स्युः" इत्यन्वयः । 


व्यख्यि- 


ये अनाख्येयनामानः सचिवसुह्टदः सचिवस्य मन्त्रिणः 
( तव पितुः ) सुहृदः भित्ाणि-हितचिन्तकाः "असौ स्थृल्ल- 
भद्रः इदं सम्प्रति तस्य पित्रा अधिष्ठीयमानं निजपितुपदं 
निजस्य पितुः श्षकटालमस्प्रिणः पदम्‌ स्थानम्‌ भासाद्य 
प्राप्य नः अस्मान्‌ नृनं निधितं पालयिष्यति रक्षिष्यति" 
हति एवं चित्ते खहृदये विचायं निधित्य तस्थुः तव 
पितुः हितचिन्तने एव स्थिता व्रथुवः, भवति खयि 
दीक्चां चासिं प्राप्ते याते सतिं तान्‌ सचिवषुहदंः 
अमिल्ाः शत्रवः [{ तव पितृतरेरिणः ) आक्रमिष्यन्ति 
अभिभविष्यन्ति बत ! इति खेद, एतचार्थान्तरन्यासारद्रेण 
समर्थयति-वा अथवा निष्फलारम्भयत्नाः निष्फलः परि- 
णामे विपरीतः आरम्भस्य क्रियायाः यत्नः येषां तादशाः 
के जनाः परिभवपदं परिभवस्य प्रडतानिष्टस्य पदं स्थानं 
न स्थुः न भवेयुः, अपि तु भवेयुरेवेति कङ्कः | 


१९२ 


विशेष--सम्परति अयं प्रधानामात्य, पश्चादपि अस्य 
सुयोग्यः पुत्र णएतैतत्पदमासाधास्मान्‌ पालयिष्युत्येषेति 
स्वचित्ते स्थिरीकृत्य ये जना स्तवं पितुः सोहादमन्वतिष्टन्‌, 
ते साम्प्रतं त पितरि सवर्गते स्वया च दीक्षायां स्वीकृतार्या, 
 पालकविकलाः तव पितुः जनाः शषत्रुभिरमिभूता भविष्यन्ति । 
तेषा रश्चाथमपि लया मन्विखं स्वीकरणीयमेवेति कोशाया 
अभिप्रायः ॥ ५८ ॥ 


छएक्तये चतमेव न कारणं, व्रतिनोऽपि पतन्ति गृदस्था 
` अपि धच्यन्ते इत्याह- 
मा जानीष्व घरमिति मतिमन्‌ ! यद्‌ तरतेनैव मुक्ति- 
लभे श्वभ'त्रेतमपि चिरं करडरीकः प्रपीय । 
गाहेस्थयेऽपि रियं ! भरतवदवीतरगादिदोषा 
संकरयन्तं स्थिस्गुणपदप्रासये श्रदहधानाः ॥५६॥ 


अन्वयः 


"हे मतिमान्‌ ! त्वम्‌ इति मा जानीष्व यदु व्रतेन एव 
युक्तिः, कण्डरीकः चिरं तरतं प्रपाल्य अपि शन्नः लेमे 
हे प्रिय { चीत्तरागादिदोपाः आदधाना; गाहस्थ्ये अपि 
भरतवत्‌ स्थिरगुणयदप्राप्नये सङ्कल्पन्ते" इत्यन्वयः । 


११३ 


व्याख्या- 

डे मतिमन्‌ ? बुद्धिमन्‌ ! त्वम्‌ स्थूलभद्र इति वच्य 
माणं भा नहि जानीष्व अवधारय यद्‌ जतेन निकृत 
नियतेन एव केवलं खक्तिः मोत भवति हति दष; (यतः) 
कण्डरीकः एतन्नामा निः चिरं बहुकारं जं तं घुनिनियमे ` 
प्रपाल्य अलुषटाय अपि श्वभ्र' नरक रेमे प्राप्तवान्‌, 
(तथा) दे प्रिय! वीतरागादिदोषाः बौता अपगता; 
रागादयः आदौ येषां ते राग-देष-करोध-लोम-काम- 
मास्र्यादयः दोषाः चित्तविकारा येषां ताच्शाः श्रद्धाना 
्रद्धायन्तो जनाः गारैस्ध्ये गृहस्यजीगने सन्तः अपि 
-मरत्तवत्‌ सुप्रसिद्ध भरतवत्‌ स्थिरयण पदप्रा्चये स्थिराः 
निधा सुणाः क्षमादयो यत्र तादृ यत्पदं कैवन्य॑॑त्य 
प्रा समाय सङ्करपन्ते समर्था भवन्ति । 


विशेषः--ितपापो गृहत्यामो न कारणम्‌ , किन्तु | 
रागादिदषं परिस्याम एव । रागादौ रिथिते त्यवतगृहा ॥ 
अपि पतन्ति, गमादिं रहित गृहस्थः सन्न रागादि- 
परित्यागान्‌ सुवित शरप्तु' शक्नोषि । कण्डरीकस्व आरूढ 

१ पतितस्य भरतस्य च जीवन्छुक्तसं सर्दजनप्रसिद्धमेवेति ॥५६॥ 


सङ्खीतविनेदाय ्ररयति-- 


११४ 


करीडाशेलं प्रिय! भज निजं तं विनोदाय यस्मिन्‌, 
शब्दायन्ते मधुरमनिशं कीचका पायोगात्‌। 
नादत्तस्याऽलमिव तव सक्किन्नरीगीतनये 
सङ्गीता्थां नयु पशुपते स्तत्र भावी समग्रः ॥६०॥ 
अन्वयः 

शे प्रिय ! तं निजं क्रीडाशेटं विनोदाय भज, यस्मिन्‌ ` 
कीचकाः वायुयोगात्‌ ` अनिक्च मधुरं शब्दायन्ते । तत्र सत्‌- 
किनरीगीतनस्येः पशुपतेः इव॒ नादज्ञस्य तव समग्र 
सङ्घीताथः अलं भावी नु" इत्यन्वयः | 
व्याख्या- 

हे प्रिय ! तं प्रसिद्धं निजं स्वीयं डरो क्रीडार्थं 
निर्मितं पवतं विनोदाय आनन्दाय जज आश्रय, यस्मिच 
पवते कीचकाः सच्छिदरदशाः बायुयोगात अनलस्य ष्टि 
प्रवेशात्‌ अनिशं सवेदा मधुरं प्रियं यथा स्यात्‌ तथा 
दाऽ्दायन्ते शब्दं कुवन्ति, तच तस्मिन्‌ पयते सत्‌किल्नरो 
गीतनृत्येः सतीनां सुन्दरीणां किम्ुरुषः स्रीणां गीतस्य 
गीतेन सह नत्तनैः पशापतेः शिवस्य इव यथा नादङ्ञस्य 
नादविषयविशेषक्ञस्य तव भवतः समग्रः सर्वा्गपूण 
सङ्गीतायः तोयतरिकप्रयोजनम्‌ अलं कार्येन भावौ 
भविष्यति नु निषयेन । 


११५ 

विरोषः-- तं सङ्ीतभ्ियः; इह च क्रीडाज्तैसे सख भावत 
एव मीत-नुसय-वाचस्ूपं तयेति सञ्गत मवति, तथा च 
वायुपूरिताः कीचकाः वायका कुन्ति फिं्नय॑शच गीतनृत्य 
विधत्तः, एवै च यथा शिस्य क्रीडा कैलाश अनायासेन 
गीतं सतरेदा भवति तथा तवापि भविप्यति, क्षिषोऽपि 
नादविेषक्स्तथा समपि तदुधरिशेषज्ञ इति विना प्रयत्नेनैव 
तव मनोविनोदोऽत्र भावीत्याक्चयः ॥ &° ॥ 


पूर्वोतं ऋीडारलं पुनविंशिनिः-- 


दिवा खाद्विं निनपतिमदाचैलयपूते प्रमृते, 
सभि सादधंविश्चषनिचया यत्र खेलन्ति नाध १। 
ति्गब्यायञ्जनगिरिखिाभ्रं गतो भ्राजते यः 
-यामःपादो बूलिनियमनाम्यु्तस्येव विष्णोः॥६ १॥ 


अन्वयः- 

८ नाय ! जिनपतिमहाचैरयपूते प्रभूते यत्र निघ 
(निचयाः स्वादि हित्वा खीमिः साधं ेरन्तिः ति्येगृच्याषी 
अभ्रङ्गतः अञ्ञनगिरिः इव वः वलिनियमनाभ्युद्यतस्य विष्णोः 
श्यामः पाद्‌ इव भ्राजते! इत्यन्वयः \ 


[षी 
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व्याल्या- 

हे नाय ! सखाभिन्‌ ! जिनपततिमहाचेत्यप्ते जिन- 
पतीनां जिनेश्वराणां त्रीथङ्करा्णां महाचेस्येः बृहद्‌ भपन्दिरिः 
पूते पवित्रीकृते परभूते अतिश्चयशुारिनि यत्र क्रौडे 
विबुधनिचयाः देवव्न्दाः स्वाद्विं स्वावारभूतं पव 
सुमेर दत्वा परित्यज्य स्लीमिः बनितामिः साड सं 
खेखन्ति विहरन्ति, तियग्व्यापी सतियेग्‌ निरशीनरूपेण 
व्याप्नोति अभिव्याप्य तिष्ठति तच्छीलः अभ्रंगतः मे घपयन्तं 
प्राप्तः अञ्जनभिरिः तन्नामकपवेतद व यः क्रीडाशैलः बलि- 
नियमनाऽभ्युद्यतस्य वलेः तन्नाम्नो दानवराजस्य निमय- 
नाय संयमनाय अस्बुद्यतस्य तत्परस्य विष्णोः चाम॑नावता- 
रिणो हरेः इयामः कृष्णवणंः पादः चरण इव. भ्राजते 
श्षोमते ॥ | 

विशेपः--अयं क्रीटाशोलः शोभया सुमेरुमप्यतिशेते 
यतो देवः सुमेरुं बिदहायात्र खेरनाय सीभिः सह .समा- 
गच्छन्ति । कश्चायं नील्वणप्रस्तरथरितस्वेन तियग्रपेणा- 
सथुच्चंः स्थित इति बले निंयमनाय र्ष्वाधः क्रमेण प्रसास 
विष्णोः श्यामः पाद्‌ इव्‌ क्षोभते । यद्यपि पादसाम्यं पवेतस्य 
दुरुपपत्नम्‌ , तथापि समस्यापूरणे यथा कथंचित्‌ सादश्य- 
मास्थेयमेव । मेषदते च गङ्खाघ्लोतसि जरपानायावनतस्य 
मेषस्यैवमोपम्यं कृतमिति िङ्ञेयम्‌ । ६१ ॥ 


११५ 


यदि मदीयावास समीपस्थे कीडशसे न स्विस्त 
पवतीये पिते प्रमादे षसेत्णद- 


- शले लीलामहमिह महत्‌ कारितं तेऽसि फति 
तस्मिन्‌ वासं डर घ२ १ चिरं चद्रतिना तवात्र । 
श्येतज्योतिः स्फण्किमणिभिनिमितं भाजते य 
द्रशीमूतः प्रतिदिनमिव व्यम्वकस्याट्रदाप्तः॥६ २॥ 


जन्वय- 

देवर! चेत्‌ अत्र त्व रतिः न तर्हि) इदतेप्त्रि 
रे महत्‌ लीरागृहम्‌ कारितम्‌ अस्ति, तरिमन्‌ चिग्‌ वासं 
डुरु, स्फटिकमणिभिः निमितं र्वेतन्योतिः यद्‌ प्रतिदिनं 
राक्षीभूतः च्यम्बकस्याटृद्यास इव भ्राजते! इत्यन्वयः । 


व्याख्या 

है वर { वियते प्रिथस्वेन स्वीक्रियते इति वरः तदा- 
मन््रणय्‌ . चेत्‌ यदि अत्र मदागारसन्निकटे क्रोडाशल तच 
भवतः रतिः रुचिः न नास्ति (तर्हि) इद॒ एतत्समीपस्थे ते 
तव पिच्रा जनकेन मन्त्रिणा शंकटालेन चोकं पंतापरिं 
महत्‌ सुविश्नालम्‌ छीलाश्रदम्‌ विनोदमवनम्‌ कारितं 
निर्मापितम्‌ अस्ति विधते तस्मि गृहे चिरं वहुकालं 
व्याप्य चासं स्थितिं कुरु विधेहि । स्फटिक्रमणिनि 
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स्वनामख्यातरलनैः निमितम्‌ रचितं उवेतज्योतिः शुवल- ` 
प्रकाशं यद्‌ गृहै, प्रतिदिनं दिने दिने राशीभूतः एकत्रित 
छ्यस्वकस्य त्रीणि अम्बकानि नेत्राणि यस्य स्र उयम्बक्रः 
शिवः तस्य अहृहासः अति महान्‌ हासः अड्हासः (अड- 
हासो महीयसि, अभि° २-२११, मृडोऽट्हासिन इत्यादिः 
अभि०,२,१११ ) शिवस्य हासः प्रसिद्धः सहव यथा 
भ्राजते श्रोभते । 


कविसम्प्रदाये हासस्य श्वेतं सूपं प्रसिद्धम्‌; शिवथा 
इहासी ख्यातः, तदीयाटृहासस्य राशिरिवेदं मवनं प्रतीयते 
इत्युत्मर्ालङ्ारः ॥ ` 


विरेषः-मदीगृहषमीपस्ये मत्पम्बन्थिनि कीडाशेले 
वासे रोकापत्राद्‌ भीतस्य ते यदिन रुचिः स्यात्‌ तर्हि 
पत्ये एव पवतीव रीलागारे वासं कुरु । सोऽमि महाहमणि- 
निनिंतः शुक्छरूपेण दीप्यमान स्तवविनोदाय स्यादेव । न 
मया स्ाथेरतया .सवप्तमीपरस्थितये तं प्राध्यंसे,. सदावासा- 
दन्यत्रापि स्थित्वा त्वं पित्रपदमट्डकुर एतावानेव ममाभि- 
लाः इति कोशय। वेश्यया प्रकाश्यते ॥ ६२ ॥ 


तद्‌मवनगवाक्षसमीपे स्थितस्यास्य भाषिनीं श्चोभां ` 
वणेयति-- 
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छ्यारूदे रजतरचितं सारमुच्चेगवात्ं 
देहच्छायानितहरिरुो चार कृता पिनोदान्‌ । 
पश्यलेष परिय ! परिजनः साधु सोधस्य शोभा 
म॑सन्यस्ते सति हलभृतो मेचके बापतसीव ॥६३॥ 


अन्वयः | 

हे प्रिय ! देदच्छायानजितदरिर्ची त्वयि चारु पिनोदान्‌ 
छरखा रजतरचितं सारम्‌ उच्चेगवाचमर्‌ आरूढे (सति) एष 
परिजनः मेचके वाससि ॐंशम्यस्ते सति हलभूत इव सोधस्य 
साघु श्लोमां पश्यतु" इत्यन्वयः । 


व्याख्या-- 

हे प्रिय ! देदच्छायाजितदरिर्चौ ददस्व शरीरस्य 
छायया कान्त्या जिता हरेः विष्णोः रचिः कान्तिः येन 
ताद्शे स्वथि स्थूरभद्र चाह सम्यक्र्‌ विनोदान्‌ विहारान 
क्रुत्वा विधाय रजतरचितम्‌ रजते चन्द्र द्रव्येण रचि 
निमितम्‌ सारम्‌ द्टम्‌ उच्चैः प्रोन्नतं गवाक्षं वातायनम्‌ 
आरूढे अधिष्ठिते ( सति ) एष त्वत्सननिहितः परिजन 
सेवकवगः मेचक्रे नीत्ते वाससि षस्तरे अंशन्यस्ते स्कन्धो 
परिस्थापिते सत्ति विधमाने दख्भ्रत्तः बलरामस्य इव 
यथा खोभां कान्ति पयतु अवक्लोकयतु ॥ 


१२० 


विशेषः--श्वेतवर्णोऽयं सौधः दुषरि सिनिग्धकृष्णवणं 
त्वयि एकतः स्थिते सति गौरस्य वलरदेवस्य स्कन्धोपरि- 
स्थितेन नील्वस्तरेण यादशी शोभा जायते तादृश्येषास्व 
सोधस्यापि मविष्यतीत्यभिप्रायः । पूर्णोपमालङ्कारः । दे 
च्छायाजितहरिरुचाविति कथनेन स्वस्य प्रीतिव्यञ्जिता ॥६३॥ 


तत्रत्य कठन्यमाह- 


तसिन्नद्ो भवभयहरं नामिजन्मानमीशं 
नघा देवं तदनु सुभगाऽलोक्येः कोठकानि । 
्रायान्सया मे भवदचु पुनव वेन्‌ सगम्यं 
सोपानवं इकह्मणितयरोदणायाग्रयायी ॥ ६४॥ 


अन्वयः-- 

हे सुभग ¡ तस्मिच्‌ अद्रौ भवमयहरं देवं नाभिजन्मा 
नम्‌ ईशम्‌ नखा तदु कौतुकानि आलोकयेः, पुनः भवदयु 
आयान्त्या मे पुगम्यम्‌ वत्यङ्कवन्‌ अग्रयायी पणितरारो 
हणाय सोपानतवं रू! इत्यन्वयः । 


व्याख्या-- 

हे खुभग { अस्मिन्‌ पू्ोक्ति अद्रौ पर्व॑ते भवभय 
हर ससारिकसीतिनिवारकं देवं नाभिजन्मानम्‌ नामे 
विष्ट्नाभिकमलाञ्जन्म यस्यासौ नाभिजन्मा ब्रह्मा तम्‌ अथ 


१२९ 


च नाभ स्तन्नाम्नो राज्ञो जन्म यस्यतं नामेयं आं जिन- 
विशेषम्‌ हंशम्‌ देश्व््॑ालिनं नत्वा प्रणम्य तदनु प्रणा 
मानन्तरम्‌ कोतुकानि तत्रत्याद्थुतानि आलेकयेः.पश्येः । 
पुन तस्पश्चात्‌ भवदनु मवतः पश्चाद्‌ आयान्त्याः आग्‌ 
 चछल्याः मे मम कोक्ञायाः खुगम्यम्‌ सुखेन गन्तु' योग्यं 
वत्य मार्भम्‌ कुर्वन्‌ विदधत्‌ अथ्यायी अत्रे यातु" शीरम- 
स्येति तथाभूतः मणितटारोहणाय तस्येव पवतस्य 
मणिभि विहिते तरे प्रान्तसामे आसोहणाय उपरिगमनाय 
सोंपानत्वं निः्रेणिक्रामावं कुरु विधेहि 


विरेपः--स्व्रादौ देषवन्दनमाचरणीयमिति शिष्टा- 
'चारपरिपालनाय तत्रैव पवते स्थापितं नामेयं श्रीकपम- 
जिनेन्द्र प्रणस्य पश्चाद्‌ भवन्तप्रनुमरन्स्यो मे खेन पणितट 
्राप्चये मागस्थं निम्नोच्नतादिप्रदेश्ं समीकारयन्‌- मामवर- 
म्ब्याग्रतो गच्छन्‌ असत्यपि सोपाने भवतेव तत्कभ"समस्पा- 
दनीयभिति । अनेन सस्यावराभावग्रकटनपूकं स्वाधीन- 
पतिकाल्गयेः घूचितः ॥- ६४ ॥ 


तव्रत्यमेव विशो वणयत्ि- 


भृङ्ग तस्मिन्‌ नयनघभगं चाररूपा घदि सखा, 
विद्याथयः स्मरविधुरिताः प्रा्थयेयुनिरीच्य | 
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यकतोभ्यस्तं खरयुयतिमि नाथ | पिक्षाखा्चां, 
क्रीडालोलाः श्रवणपस्पैगेनितेर्भाययेस्ताः॥६५॥ 
अन्वयः- | 

^हे नाथ ! तस्मिन्‌ शृडगे चरूरूपाः स्मरविधुरिताः 
विघाधर्थः नयनघुभगं त्वां निरीच््य दि प्राथयेयुः ( तर्हि ) 
सुरयुवतिभिः अक्लोभ्यः खम्‌ धिक्रारवार्चां श्रवणपरुपैः गजितेः 
क्रीडारोल्लाः ताः भाययेः' हृप्यन्वयः । 
व्याल्या- 

हे नाथ ! स्वामिन्‌ ! तस्मिन्‌ मणिनिभिंते श्रङगे 
पव॑त शिखरे चारुरूपाः वार्‌ मनोहरं सूपं यामां ताः 
स्मरविधुरिताः स्मरेण कमेन बिधुरिताः पीडिताः 
विध्ाधयेः विदयाधरदेवजातिवनिताः नयनसुभगं 
नयनयोः नेत्रयोः छते सुभगं सुन्दरं त्वां स्थृलभद्र 
निरीक्ष्य समवलोक्य पराथयेयुः रत्यर्थं प्रेरेयुः ति 
सुरयुवतिभिः देवतरणिमिः (अपि) अक्षोभ्यः चारिघ्राद- 
विंचाल्लनीयः त्वम्‌ धिक्षारवाचां तिरस्कारवचसां भवण- 
पस्पे; कणकटमिः गर्जितैः उच्चै रेवतः क्रीडारोला 
टीकाव्यग्राः ताः विधाधरांः नाययेः भीताः इर्यः ॥ 
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पिशेषः--तत्र पयते विघाधर्योऽपि विहाराथ॑मागच्छन्ति, 
ताश सुरूपं तवा रा सह करौडार्थ प्रारथयेयुरिति सम्भाव्यते, 
सश्च सुरथुवतिभिरपि न चारित्रात्‌ चालनीयोऽसि, का तवाग्रे 
तासा मणना, (यद्यपि ता अपि देवयोनि विशेषा खिय एवः 
परन्त॒ यख्यदेवयोने श्च्युता इति तासामधमत्वमेव सुरथुवत्य- 
पेत्तयेति भिज्ञायैव च्यते ) इति ता उच्चैः कटुभिवंचन 
स्त्येरित्युपदिश्यते । यद्यपि गर्वितं मेधादिशन्द्विषये एव 
प्रयुज्यते, मेषदुते च प्रछतश्वरणो मेधायैवोपदिंस्यते, तथापि 
समस्यापूतो मेतदनौचित्यथुद्‌भावनीयमिति ॥ ६५॥ ` 


पुन स्तप्रस्य विहारपरकारमेव वणेयति-- 


ग्रारामेष प्रिय ! षिस्वयं स्तत्र पष्पावचायं, , 
रन्तो भान्त्या मग ! विदुषद्‌, दीपिकाखम्बकेलिम्‌। 
वादित्राणां मधुरनिनैनतेयन्‌ केक्व्न्दं 
४ तै नर्विशोस्तं £ * 
नानाचेष्टैनलदलल्तिते ; नगेन्द्रम्‌ ॥६६॥ 
अन्वय ‡-- 
हे प्रिय ! समग ! तत्र आरामेषु पृष्पावचायं वि्वयं 
भ्रान्त्या श्रान्तः दी्धिकामु अम्बुकेलिं विदधत्‌ , वादित्राणां 
मधुरनिनदैः वेश्रि्रन्दं नतयन्‌ , नानानेष्टैः जलदलर्तैः तं 
नगेन्द्रं निरविंशेः" इत्यन्धयः । 
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व्याख्या-~ 


हेःप्रिय } हे सुभग !-तत्र पितुः पव॑तीयावासे जआरामेऽ 
उपबनेषु पुष्पावचायम्‌ पुष्पाणां दस्तप्राप्याणां क्षुद्रवृक्त- 
कुसुमानाम्‌ अवचायम्‌ अवचनम्‌ ( हस्तप्राप्ये चेरस्तेये 
. [५-३-७८] इति धनि ) अवचायः तं: संग्रहं बिरचयम्‌ 
विदधत्‌ भ्रान्त्या भ्रमणेन वहुकालं पाद्दिहारेण आन्तः 
शरमं प्राः दोविक्रासु बापीसु अम्बुकेलि जलक्रीडां 
विदधत्‌ कुवन्‌, वादि्राणां मृदज्ञदिवाद्यानाम्‌ मधुर. 
निनदः मधुरैः शब्दः केकिवन्दं मयुर समूहं नत्तयन्‌ 
नृत्यं कारयन नानाचेष्टेः नानावब्हुविधाः चेष्टाः क्रिया 
यस्मिस्तथाभूतंः जल्दलछितं; जलदव्रत्‌ गेववत्‌ ललितः 
क्रीडितः तं पूर्वोक्तम्‌ नगेन्द्रम्‌ पवेत प्रष्टं निर्विरोः 
उपथुञ्जेः ॥ 


विशेषः मेयोऽपि पुष्पाणि संगृहाति वर्षासु वहु- 
पुष्पाणां प्रहु मावात्‌, क्चित्र॒ जसाञ्चयात्‌ जलग्रहणसमये 
कैलिमपि श्रिदधाति गजनश्‌ब्देन मयूरनपिं नतेयतीति त्वमपि 


तथा इष्‌ मेषो यथा परतथुपयुडक्ते तग्रेगोपज्जेरि 
त्याशयः ॥*६६ ॥ 


पवते कतिचिदुदिन्यान्यतिवाह्य पनरपि पाटरिषट्र- 
मेवागच्धेरित्याद- 
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आगच्छेः खां पुनरपि पुरं नाध ! नीता दिनानि, 
करीडासैते कतिचिदुसमां दशंयच्‌ सखभियं ताम्‌ । ` 
यत्राप्रापतवहति वहै धृधृमेः.सदा चाः 
ंक्तानालग्रथितमलकं कामिनीवाभरबनदम्‌ ५५ 


अन्वयः- 


५ 
॥ 


हे नाथ ! असमं ता स्श्ियं दशेयन्‌ ्रीडा्से कवि" 
चिद्‌ दिनानि नीत्वा पुनरपि स्वा पूरम्‌ आगच्छः, यत्र चोः 
अभ्रापतैः बहुरे; धूपधूपरैः कामिनी शक्ता जारग्रथितम्‌ 
अलकम्‌ हय मेषब्मदं सदा वहति! इत्यन्वयः । 
व्याट्या- 

हे नाथ ! असमाम्‌ नास्ति समा तुल्या श्री यस्या; 
ताम्‌ अद्वितीयाम्‌ तां प्रसिद्धामू स्वभियम्‌ स्वसम्पदम्‌ 
दीयन्‌ प्रद्रीङ्व॑न्‌ , क्रोदाद्लौे पितृ्षम्बन्धिनिं सीला- 
पर्वते कतिचित्‌ गणितानि दिनानि दिवसान्‌ नीत्वा 
अतिवाह्य पुनरपि भूयोऽपि स्वां स्वकीयां पुरम्‌ नगरीम्‌ 
पाटलिपुत्रम्‌ आगच्छः पराव्त॑थाः, यत्र पुरि दौः आकाशः 
अश्राप्तैः येवपर्मन्तं गतेः बहुलः वनीभृततैः धृषधूमेः 
पूपा निभितते धरिः कामिनी काचिद्वनिता खुच्ता- 
जालग्रथितम्‌ मौवितिकसमृहमुभ्पतम्‌ अटकः केशपाशम्‌ 
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इव यथा अश्रवन्दम्‌ , मेवसपूं सदा वषातिरिक्तेऽपि 
सर्वस्मिन्‌ समये वदति धारयति ॥ 


विशेषः--पराद्षहिः सवेदाऽवस्थाने त॒ मन्विङृत्य 
सम्पादयितुमशक्यमिति केवलं सरसम्पदोऽतुलनीयतादशनाय 
तदुपमोगाय च कतिचिदेव दिनानि तत्र स्थित्वा पुनरपि 
पाटलिपुत्रमेवागच्छेः । अत्र धूमधूभेः सवदा आकाशस्य 
व्यापन तया परियं मेषध्रन्दं सदा वहतीति प्रतीयते । कामिनी 
यथा मौक्तिक शलोभितमलफं धिमत्ति तथेषेयं पुरीति ॥६५॥ 


पुरीं विशिनष्टि-~ ` 


सिनिग्धच्छायं बहुलविमलच्लायया शालमाना, 
नित्यामोदाः प्रविततपुदं भूरिषित्ताः सषित्तय्‌ | 
रत्ज्योति बिधुततमसो नाथ ! निधू तपापं 
परासादास्वां वलथिवमलं यत्र तेस्ते विशेषैः ॥६८॥ 


अन्वय-- 

हे नाथ! यत्र बहुरतिमरुच्छायया शारपानाः 
नित्यामोदा; भूरिवित्ताः रतनज्योतिविधुततमस्षः प्रासादाः 
स्निश्धच्छायं प्रवितवद्ठदं सुवित्तम्‌ निधू तपापं खां तस्तः 
विशेषैः तुरयितुम्‌ अलप" इत्यन्वयः । 
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व्याख्या- 
हे नाथ! स्वामिन्‌ | यत्र प्(टहिपुत्रनगर्यां षष्टुल- 
विभलच्छाथया वबहुख्या प्रभूततया विमल्लया निपरलया 
छायया फान्त्या श्ाछमानाः क्षोभमानाः, नित्यामोदाः 
नित्यं प्रतिदिनम्‌ आमोदः उरसवानन्दः येषु ते, भरिवित्ताः; 
भूरि पहुतरं वित्तं धनं येषु ते, रत्नञ्योतिर्विद्यनतमसः 
रत्नानां मणीनां ज्योतिर्भिः प्रकरोः पिधुतं दृरीदतं तमः 
घक्रारो यस्ते, प्रासादाः सोधाः, स्निग्धच्छायं स्निग्धा 
मनोहरा छाया कान्ति य॑स्य तम्‌, प्रवितत्तसुदं प्रवितता 
सुचिस्वृता शद्‌ दषो यस्य तम्‌ , खुवित्तम्‌ सुष्टु शोभनं वित्त 
धनं यस्य तम्‌, निधू पापं निपूतं निःशोपेण दृरीमूतं 
पापं कल्मपं यस्य तं त्वां मवन्तं तैस्तैः पूर्वतः विदोषं 
व्यावतकगुणः तुलयितु' समतां कतु मर अरं समर्थाः सन्ति । 
पिषशेषः-अघ्रत्याः प्रासादा जडा अपि लया सह 
स्पधेन्ते इतीव प्रतीयते । तथादि-यथासं मनोहरकान्तिः तथा 
तेऽपि प्रभूतकान्त्थया ्षोमेन्ते, , यथा च स्वं हयं विस्तारयसि 
तथा तेऽपि निस्योस्छवाः सन्ति, तेष्यपि प्रिर्दिनं दर्णन्नाम 
एव तिष्ठति, यथासं बहुधनवानसि तथा तेऽपि धनैः पूः, 
तं निधू तपापरूपतमाः असि, तेऽपि स्वस्थितरत्नप्रकःरोन 
वितमः सन्ति, हत्येवं स्थविरोपैस्ते तव तुरना कतु समर्थाः 
सन्तीति स्पष्टम्‌ ॥ ६८ ॥ 


: एय 
उव्रत्यानां वधूनां विशेषमाह-- 


हेदभक्ति्सति हदये तार्हारंण साकं, 
मत्तो कान्तिः स्फुरति च सदा शीलपमेख साद्धम्‌ । 
चित्ते सतिं घनसमयनं पिते साम्प्रतं इत्‌, 
सीमन्ते च तहुपगमनं यत्र नीपं वधूनाम्‌ ॥६६॥ 
अन्वय, | 

यत्र वधूनां हदये तारहारेण साकम्‌ अरहद्म॒क्तिः वसति, 
मृतो च शीलधर्मेण साक कान्तिः सद्‌ा स्फुरति) चित्त 


साम्प्रतं त्वदुपगमनं सत॒ सातं व्रियते, सीमन्ते च धनश्मयजं 
नीपं विद्यते इत्यन्वयः 


व्याख्या-- | 

यत्र प्टरिपुत्रे वधूनाम्‌, स्रीणां ( स्री नारी वनिता 
वधूः [अभिधान्‌० ३, १६७] हदय अन्तःकरणे हृदयप्रदेशो 
परि च तारदहारेण तारेण उज्ज्व्तेन हारिण मौवितक- 
मालया साकं सह अहंद्‌भक्तिः अहतं जिनानां भित 
श्रद्धा वसति स्थितिं करोति, (वधन) श्रत्तौ स्वस्ये' रील- 
` घर्भण शीरसूपेण धर्मेण साद्धं सह कान्तिः शोभा सदा 
सथदा स्फुरति प्रतिभासते, ( वधूनां ) चित्ते मनसि 
सास्प्रतं सः त्वदुपगमजं भवत्सम्पकंसम्भूतं सत्‌ सुन्दर 
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सातं सुखं विरते (वधूनां) सीमन्ते केशपाशे च वनसमयजं 
वर्षाकालोस्पन्नं नोपं कदम्बक्गसुमं विते ॥ 
विशेषः--अत्रस्या नार्या यथा . वि्लास्तिन्य स्तथा 
भ्रद्रारवः शीलवरत्यः खस्यनुरक्ताः च सन्तीत्यनेन शोकेन 
वणितम्‌ । अत्र वतीयपादस्थितं "धनसमयजमू्‌' इति पदं 
चतुरथपादम्थितेन नीपेनान्वितम्‌ , चतुर्थपादस्थितं त्वदुपगमज- 
मितिपद च वतीयपादस्थितेन सातेनान्तितम्‌ इति दृरान्बय 
करणीयो . भषति । शक्यते च स्वदुपममजमिति पदं वतीये 
पादे, घनसमयजमिति-पदं चतुथे पद्‌ पटितुम्‌ ¦ न्तु चतुथं 
पादो मेषदृतीय एब . स्थापनीय इति तस्थ परिवतनानरतमैवं 
दृरान्वयोऽगर्या स्वी्ररणीय एव समस्या ` पूतंये इत्यदोष्‌ 
इति बोध्यम्‌ ॥ ६& ॥ 
पुनरपि पुरमेव विधिनृषटि-- 
गङ्भागोराः सितक्रहयाक्ारचीरास्वरङ्ग 
शृद्ोतङ्गा ललितगतयो दानवन्तो गनेन्धाः | 
लीलषयोऽखिलयुघत्षयो यत्र बीरावतंसा 
भ्यादि्टामर्णरुचयश्चन्दरहा्त्रणादकंः ॥७०॥ 


१३० 
न्वयः 


यत्र गङ्खामौराः तुरङ्गाः सितकरहयाकारवचौराः (सरि 
भृज्लो्ङ्गा गजेन्द्राः सलितगतर्थः दानवन्तः (सन्ति) अखिल- 
युवतयः लीरावत्यः (सन्ति) वीरावतंसाः चन्द्रदासव्रणाङ्कंः 
प्रत्यादि्टाभरणर्वयः (सन्ति) 'हृत्यन्वयः 


1 


व्याख्या- 


यत्र पाटलिपुत्रे गङ्घागौराः गङ्गावत्‌ गङ्गाजलप्रवाहषत्‌ 
गौराः श्वेतवाः तुरङ्ग सितकरहयाकारचोराः सित- 
करस्य श्वेतकिरणस्य यस्य हयानाम्‌ अश्वानामाकरं स्वरूपं 
चोरयन्ति लुम्पन्ति हति तादशाः (सन्ति) [यद्यपि यस्य 
हयाः हरितवणांः सन्तीति पुराण प्रसिद्धिः तथापीह तेषां न 
वर्णेन सादृश्यमपि तु आकार महखादिनेति विज्ञेयम्‌ ], 
शङगोतुङ्गा शक्यत्‌ पतेत भिखरषत्‌ उनुङ्गा उनताः (शृङ्ग 
तु इटं श्िंखरम्‌०ः अभि० ४-९८) गजेन्द्राः महागजाः 
ललितगतयः सलीरु- गमनाः दानवन्तः मदशालिनः 
(सन्ति) अखिलयुवतयः सर्वास्तरुण्यः लीखावत्यः काम- 
करीडाचतुराः (सन्ति) वीरोत्तं साः बीरा उत्तसा इव भूषणा- 
नीव इति वीरोत्तसाः अरष्ठवीरय चन्दहासनणाङकेः चन्द्र- 
दासेन खड्गेन ये व्रणाः आषाताः तेषा मद्फरः चिह्वभूतेः 
किणैः प्रत्यादिश्ाभरणसरुचयः प्रत्यादिष्टा प्रत्याख्याता 


१३९१ 


आभरणानां भूषणानां रचयः कान्तयो यै स्तथा. भूतः 
(सन्ति) । क 


विशेषः--अत्रस्या हयाः ह्याकारः गजाः सवं 
मदशचाठिनः युवतयो रतिशीरः वीराथ सम्छखप्रदारसद 
सन्ति । चन्द्रहासशचव्दो- यथपि रावणस्य खडगविशेषे 
प्रसिद्धः, मेषदते च तदाशयेमैव प्रयुक्तः, (तथापीह सामान्य 
खड्गबोधकतया प्रमुक्तः, खद्गनामखपि पदितोऽभिधान- 
चिन्तामणो ३-४४६ । वीरा भूषणशोभातोऽविकं खदग्‌- 
त्रणाङकमेव मन्यते इति तात्पयम्‌ ॥ ७० ॥ 
तामेव परीं पुनरपि विथिनर्टि-- | 
हादन्यद्‌ न भवति पर बन्धनं य॒ फिथि- 
चिन्ता काचिन्न भवति पर युत्र धम विहाय । 
कश्चिद्‌ यस्मिन्‌ न मवति प्रो राजहेंसात्‌ सरोगो 
वित्तानां न च खलु बयो योवनादन्यद्‌सति॥५१॥ 
अन्वयः- ह ध 
््र स्नेहाद्‌ अन्यत्‌ पर वन्धने किञ्चिद्‌ न भवति, 
धई विहाय परा काचित्‌ चिन्ता न भचति, यस्मिन्‌ रान- 
हेसात्‌ प्रः कथित्‌ सरोगः न भवति, विततेशानां च यवनाद्‌ 
अन्यद्‌ वयः न अस्ति दस्यन्वयः । ` 


१२२ 
व्याख्या-- 
यत्र पाटलिपुत्र स्नेहाद्‌ परस्पर प्रम्णः अन्यद्‌ भिन्नं 
परं दहं धन्धनं . गतिनिवारकं न मवति नास्ति, (यत्र) 
धर्म अभ्युदयनिःशरेयससाथनं सुङ्ृतं - विहाय परित्यज्य 
परा अन्या चिन्ता न मवति, यस्मिन्‌ पाटरिपुत्रं राज- 
सात्‌ मरालात्‌ परः अन्यः सरोगः रोगेण सहितः 


भवति रानदस एव सरोग शब्देनोच्यते नान्यः तस्य 
सरसि गच्छतीत्यथेक सरोगक्षम्द वाच्यत्वात्‌ । 


अन्ये फेन सरोग्षब्देन रोगसदहिताथवाचकेन नामि- 
धीयन्ते । श्तेषोऽरङ्कारः । (यत्र) वित्तेशानाम्‌ धनिकानां 
जनानां च योवनाद्‌ तारूण्याद्‌ अन्यत्‌ परं बाद्ध्॑यम्‌ 
वयः शरीरावस्था. न अस्ति मवति । धनिकाः स्वे रसा- 
यनायुययोगेन यौवनमेगालुमवन्ति न वाद्धक्यमिति माः । 


विशेषः-यत्र नगरे सुनयेन परिपाल्यमाने रज्जु- 
शृहुलादि बन्धनं इत्न(पि नोपयुज्यते केवलं स्नेदबन्धनेतैव 
जनाः परस्परं बद्धा सन्ति । ध्ेविषये एव॒ करंव्याकर्त॑च्य- 
चिन्ता जायते न तु' दुःखशोकादिषता । किच सरसि 
गच्छतीति व्युरपन्नेन 'सरोग' शब्देन राज्हसादयो जलचरा 
एवोच्यन्ते न तु रोगयुक्तत्ार्थकेन सरोगक्नब्देनान्ये जनाः । 


| १३३ 
यत्र च धनिकाः सर्वदा युवान एव तिष्ठन्तिनतु बद्धा 
 मंवन्ति । परिसख्यालङ्कारः । 


मेषद्ते चात्ररयश्वतु५ः पादो , यक्ताणां सदा योवन- 
शालिस्वमेवेति तात्पर्येण प्रयुक्तः त एव वित्तेश्पद्बच्याः, 
अत्र च प्रकरणानुसारं धनिकपरतया वित्तेशपदं व्याख्येयम्‌ । 
मेषदूतेऽरकरापुरी वर्ण॑यते षएवष्ठच्यते 1, अत्रापि पाटलिूत्रस्य 
तत्‌ साम्यव्यज्जनायेव्ुक्तमिति हृदयम्‌ ॥ ७१ ॥ 


भूयः पुरीमेव बणयति-- 


ह १.4 


यासामास्यं परिय ! परिभपवेकैशचन््रविष्वम्‌ । 
चैवे नलयन्यद्ठलमसष्नद्‌ यत्र वाराङ्गनास्ता 
स्वद्गम्भीरध्यनिषु शनकैः पुष्करेष्याहतेष ॥७२॥ 
घन्वयः- 
हे प्रिय ! यासाम्‌ वेणीदण्डः भुजगान्‌ जयति, मध्य- 
देशः मृगेन्रान्‌ जयति, आस्यम्‌ ` चन्द्रबिम्बम्‌ उच्चक्रः पटि 
मवति ताः बाराङ्गनाः यन्न, खद्‌ गस्भीरघ्वनिषु पष्करेषु 
श्षनकैः आदतेषु चैत्ये भसत्‌ अरतुड नृत्यन्ति! इत्यन्वयः । 


+ ^+ 
५ ६५ 
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व्याख्या- | 
हे प्रिय † यासाम्‌ ब्राराङ्गनानाम्‌ .वेणीदण्डः वेणौ 
केशजूटिका एव दण्डः दण्डाकारं .रम्बायमाना केश्चजुटिकेति 
यावत्‌ खुजगान्‌ सपात्‌ ` जयति परिभवति "यथा सां 
जनान्‌ भीषयन्ति तथेव ततोऽप्यधिकं घो वेश्यानां वेणीद्ण्डं 
ष्टा जनाः कामभीता मन्तीति आकारतोऽपि साम्यात्‌ 
सपेजयिन स्ते कथ्यन्ते, ' मघ्यदेकश्ा : कयिप्रदेशः खगेन्द्रान्‌ 
िदान्‌ जयति, सिंहाः फटिग्रदेशो क्षीणा मवन्ति ततोऽप्यधिकं 
क्षीणक यस्ता इति भावः, आस्यं शख चन्द्रविम्बम्‌ 
शश्चिमण्डलम्‌ उच्चकैः अत्यन्तम्‌ परिभवति जयति ताः 
ूर्वोक्तरूपाः वाराङ्गना ` वेशयोषितः यत्र पाटलिपुत्रे 
त्वद्‌ गस्भोरध्वनिषु तवेव गम्भीरः ध्वनिः येषां ताद्शेषु 
पुष्करेषु मृदडगेषु शनकैः मन्दम्‌ आदते ताडितेषु 
चैत्ये देषमन्दिरे असक्त वारवारम्‌ अतुलम्‌ अनुपमं 
यथां स्यात्‌ तथा नृत्यन्ति । ननं इर्वन्ति । ` ,- ` 


विशेष--अ्र वेश्यानां) वेणीदण्डेन सुजगानाम्‌ ;: 
मध्येन सरगेन्द्राणामू ; आस्येन चन्द्रमण्डलस्य च परिभूत- 
त्वकथनेन एषा परस्परं सादृश्यं . ध्वन्यते इत्युपमालङ्कार 
ध्वनिः । मृदङ्घानां च नायक्रश्वनीवद्‌ ग म्मीरत्व कथनेन 
नायक ध्वनो मृदङ्धष्यनिसाम्यमपि व्यक्तमिति, तेन तस्य. 


१२४ 
नायकस्य सौर्य प्रकटितम्‌ गम्भीरप्वनेः- सौ भाग्यघ्रचकः 
लात्‌ ।. अत्र नगरे देवमन्दिरिषु सुन्दर्य वेश्याः जादि 
समये नु्यन्तीपि तात्परयम्‌ ॥ ७२.५:. , 


नगर्या अभिसारिका वृत्तान्तं चयति- 


माला विविषडृषमेः उट्क़माक्तोिचिहे 
सता्बूलेन चितितलगतेनाद्धेजग्धेन यत्‌ । 
हेमाम्भोज ्रवणपतिते सू पितैमंखिि- 

नैशो मगःसविवसये सुव्यते कामिनीनाम्‌ ॥५२॥ 


अन्वथ- । 
यत्र कामिनीनां मशः माः सितुः उदये सति, 
मालालस्तेः बिभरिधङ्कसुमेः, इड्‌माक्ताहिविरैः चितितल- 
( प्र (र 
गतेन अैलग्धेन ताम्बूलेन भवणपतितंः हेमाम्भोजेः भूषितः 
[1 ५ 
भूरिषासैः छच्यतेः हस्यन्वयः । 


व्याख्या-- | 
यन्न पाटलिपुप्रे कामिनीनां विलासिनीनाम्‌ सैः 
निशाया अयं तशः रात्रि सम्बन्धी मागेः अभिपरारमागं इति 

४ 9 (९ 
यावत्‌ , सविलुः दस्य उदये सति मालाखस्तः शिरः प्रदे 


१३६ 


शादिनिहिव माल्याद्‌ परिभष्टेः विविधङ्कखुमेः बहुविधगुष्पः 

कुङ्कुमाक्ताहिचिदहः इद्कुमाक्ताना्‌ $डङ्कसरद्धितानाम्‌ 
अंहीणां चरणानां विहः काञ्छगे; क्षितितल मतेन भूमि 

पष्स्थितेन अधंजग्धेन अधेयुकतावशिष्टेन ताम्बुखेन चुण। 
खदिरादिपूरितनागरद्वीदलवीटिकया ( (ताम्पुलं-पूगपणचूण- 
सयोगः इत्यमिधा० चिन्ता० ४-२२१ ) श्रवणपतितेः 
कर्णाच्चुतेः देमामस्भोजेः कनककमलेः, . भूषिते; इत्यथं 
सञ्जितैः भूरिवासेः बहुतरावास प्रदेशे च्यते अनुमीयते । 


विशेषः-रत्रौ कामिन्यः पष्पमाल्यादिभूषिताः, 
दुद्ङ्मारक्तचरणाः ताम्बूल भक्षणरता बहुभूषणभूषिता- 
शाभिसरन्ति । तत्र तासां मदाधीनत्वात्‌ कचित्‌ माल्यम्यः 
पुष्पाणि मागे पतन्ति, गतिश्रमजललाद्र चरणानिं विह्वानि 
गँ लगन्तिता अधमिचितान्येव तामभ्बूलानि नीरसबुद्धया 
निष्टीवन्ति, तान्यपि मार्गे पतितानि भवन्ति, कर्णादिषु 
परिहतानि कनककमराकाराणि भूपणान्यपि यत्र तत्र 
पतन्ति, यत्र तत्र मागं पाश्वे एव रतियोग्यं वासस्थानमपि 
भूषयित्वा स्थापितमेतदथेघुपशञ्य प्रतः परित्यज्यते इति 
तादशं वासस्थानमपि च एतेन मार्गेण रात्रौ -अभिसाक्कि 
गताः स्युरिति खछचयन्तीतिं भावः ॥ ७३ ॥ 


परीय भववणेनाय कामिध्त्तान्तमाह-- 


` १३७ 


यत्र सीणां प्रणयि दगदा्तिपल तपारया, 

तोप सा्ताद पतपिजपराधीनतामागतेष । 
तिलोचोतानपि मणिमयान्‌ प्राच दीप्राम्‌ प्रदीपान्‌; 
हीमूटानां भवति विषलपरसितस्रयिः ॥७९॥ 
अन्वथः-- 

„ प्यत्र चपायाम्‌ मनसिजपराधीनणम्‌ आगतेषु प्रणयिषु 
साता क्षौमं हात्‌ आक्षिपरष हामूढानां स्रीणां निस्यौधरोतान्‌ 
मणिमयान दीपान्‌ प्रदीपान्‌ प्राप्य अपि वर्ण्ष्टिः विफल 
प्रेरित भवति, इत्यन्वयः ॥' । 
व्याख्या-- 4 ~ 
यच पाटलिपुत्रे क्षपायान्‌ रात्रौ मनसिजपरा- , 
नानलामं मनसिनस्य कामस्य परधीनताम्‌ आयत्तम्‌. 
आगते प्रप्तेषु - प्रणयिषु प्रियतमेषु साक्षात्‌. श्रीरा- | 
व्यवहित क्षौमं वखुवरेषम्‌ हटात्‌ वलपूवंुम्‌ आक्षिपत्सु 
अपनयतु ८ सस्वु) होढाननि लज्जया कैव्यविषये ` 
वरि्ग्धानाम्‌ स्नीणां कामिनीनाम्‌ नित्योवयोततान्‌ सतत 
प्रकाक्ञान्‌ मंणिसयान्‌ रसनरितार््र -दीप्रान्‌. ज्वर्तः 
प्रदीपान्‌, रृीपाय्‌ः प्राप्य गला अपि वूर्णखद्टिः 
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सुगल्थिद्रव्यपरागघष्टिः विफटपरेरितः बिफठं निरथंकमे 
रितः क्षिप्तः यथास्यात्‌ तथा भवति जायते । 
पिशेषः-रा्ौ सुरतसमये कामिनः क्रियानिद त्यथै 
ल्लीणां बरं यदा क्षिपन्ति तदा दीपे . प्रकाशेऽङ्गविशेष- 
निरीक्षणे लञ्जाया आधिक्यात्‌ दीपनिर्वापणाय ज्जियो यतनं 
विदधति, तत्र च मणिमया एव दीपाः सन्ति, ते च नित्यो- 
धोता इति कथमपि निर्वापयितु" न शक्या -इत्यजानन्त्य 
इव सियस्तदुपरि चृणधुष्टिं क्षिपन्ति, किन्तु तत्र गताऽपि 
चूणधुष्टिः ` दीपनि्वाणरूप फलाभावात्‌ विर प्रेरित एव 
भवतति फामिन थ यथेच्छमङ्गानि परयन्त्येवेति भावः ॥७४॥ 


अप्रं च विंशेषमाह~-पाटलिपूत्रस्य-- 


यस्यां लोका विमलमनसः परंकामाभिरामा 

रामाः कामं ललितगमनाः कामनारीसमानाः। 
त्ताः सा्ञादवलफलदाः करपृ्तोपमेयां 
नित्यन्योस्नाप्रतिहततमोरत्तिरम्याः प्रदोषाः ॥७५॥ 


अन्वयः- 


“यस्यां लोकाः विमरमनसः, पू्णकामाभिरामाः, रामाः 
फामं रलितिगमनाः, कामनारीसमानाः, पक्षाः अतुलफलदाः 
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साचात्‌ क्प्रोपमेयाः, प्रदोषाः नित्यज्योस्सनाप्रतिहततमो- 
वृत्तिरम्याः मवन्ति' कस्यन्व यः । | £ 


व्याख्या- . 

यस्था पाटहिषुत्रनमरया लोकाः पृरपाः स्वे विमल- 
मनसः निर्रुहदया; प्रणेकामानिरामाः पूणेकामाः 
्राक्षसकमनोरथाः अभिरामाः सुरूपाय (सन्ति) रामाः 
गमयन्तीति रामाः ख्ियः कामम्‌ अस्यन्तं रुटितगमनाः 
तकीखगविशवालिन्यः कामनारोसमानाः कामस्य कन्दर्पस्य 
नायाः स्तिया-रत्वा समानाः मदश्यः (सन्ति, वृक्षाः तरवः 
अतुलफलदाः अनुपमफल्रदायिनः ( अत एव ) साश्तत्‌ 
अव्यवरहितसूपेण कल्पवृक्षोपमेया कन्पवृ्षैः मनः सङ 
ल्पितफरदानसमरथैः देवतरभिः .उप्रमेयाः दपमात' योग्याः 
(सन्ति) प्रदोषाः रजनीषठ॑लान नित्यज्योत्स्ना भ्रतिहत- 
तमोवृत्तिरम्याः नित्यन्योरसनाभिः सततप्रकाशेः मणि- 


रत्नादिकतेः प्रति्तया तिवारितया तमोधत्या ` अन्धकार 
व्यापारेण हेतुना रम्याः मनोहरः भवन्ति । 


विशोषः--पाटलिषुत्र सप्र एव जनाः प्राप्नामिलाषाः 
सोन्दरवशािनः सन्ति । लयोऽपि रतिपरशयो मत्तमामिन्यः, 
कलवा - परिपू्णंफलादयः सन्ति । मण्यादिप्रकाश्चसय 
त्वदा वर्मानसेन रापारम्भसमयेऽपि तमोऽमावेन स 
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~ 


समयोऽल्यत्र मयप्रदोऽपि पाटलिपु> रम्य एव्‌ प्रतिमातीति 
मावः ॥ ७५ ॥ 


पुनः पुरीमेव विशेषयति-- 


यस्यान्तः सुद्नतरसिकाः प्रदानप्रवीणा 
एनोहीना विततदिलंसत्‌ कीतेयः सन्ति सन्तः 
वारल्ीभिः सह समुदिताः काममग्नाश्च कमि 

ष्वा यानं बहिरुपवनं कामिनो निविशन्ति ॥७६॥ 


† 


अन्वय 


` "` वरस्याम्‌ ` अन्तःसुकृतरसिकाः .पृत्रदानप्रवीणाः, एनो 
हीनाः विततविलसत्कीत्तंयः षन्तः सन्ति सषदिताः काम 
मग्नाः कामिनः च _यान॑ .वद्ष्वा वरस्त्रीभिः सद +बहिरुषवन 
निविशन्ति" इत्यन्वयः । ` । 
व्याख्या-- . ` 

यस्यां पुरि अन्तःसखुक्रुतरसिकाः -अन्तःसुृतस्य 
आध्यात्मिक पुण्यस्य अथवा प्रकफटशधस्य रिकराः अनु- 
रागिणः पाच्रदानप्रवीणाः पत्रेषु सत्पात्रषु यद्‌ दानं 
वितरणं तत्र प्रवीणाः निपुणाः, एनोरीनाः एनोमिः पापः 
हीनाः रहिता वितत्तविर्सतुकीतं यः षितता. विस्रता 
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विललसन्तौ शोभमाना च कीरिरयेषां तादृशाः सन्तः 
तजनः सन्ति । . सुखदिताः इपरसना, काममर्नाः 
सदनव्यापार एव मततासक्ताः, कामिनः “ कर्मरसिकाः 
यानं वाहनं रथादि बद्‌ ठ च्वा,  उपवनाद्‌ वहिरेवावरोध्य, 
वारस्त्रीभिः वाा्गनामिः सह सक दिरपवनम्‌ पराद्‌ 
बादष्ुयानम्‌ निर्विंदान्ति कामक्रीडादिभिरपयुञधन्ति । 


निशेषः--पादरिषुत्रे तादशाः सञ्जना अपि सम्तिये 


५ 


्रच्छन्नसूपेणेव न तु लोके स्वरयात्यि बादयस्पेण-सत्पात्रे 


दानमाचरन्वा निष्पापाः अनिकदेवामारारंमादिकीरिपुवता च 
चन्ति । कामिनोऽपि ताद्छ्ाः सन्ति ये सव व्यापारनिरताः 
-यानेन बहिरुषवने गला यातं चं बदिरेवावर्भ्यः वारललीनिः 
सह विलासे मग्ना स्तषटन्ति ॥ ५९ ॥ `. ' 

पुरीमेव वर्णयति-- 
गन्ंसतणं नभसि तरणिः शङ्कते नियमेव, 
सोधष्वेव स्बललु मप स्यन्दुनोऽघर लिदेष । 
मेघा यस्यामतिगुरुगृहैः भाप संघट्रमाराद 
ूमोदगाराल्ृतिनिषुणा जजर निष्पतन्ति ॥७८। 
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॥ 


अन्वयः-- [र | 

“यस्याम्‌, नमसि गच्छन्‌ तरणिः नित्यम्‌ एषु अभ्र 
लिपु सौधेषु मम स्यन्दनः मा स्खलतु एवम्‌ शङ्कते, मेधाः 
अतिगुरुगृैः आरात्‌. संषट्‌टं प्राप्य जजैराः (सन्तः) पूमीद्‌- 
मारालुङृतिनि णाः निष्पतन्ति इत्यन्वयः । 
व्याख्या- | 

यस्यां पुरि नभसि आकारे गच्छन्‌ रथेनसंचरन्‌ 
तरणिः दर्यः नित्यम्‌ प्रतिदिनम्‌ , एष अग्रतो दश्य मनिषु 
अभ्रेषु अभ्राणि मेधान्‌ लिहन्ति स्पृशन्ति इत्यभ्र रिहाः 
“ चहाभराद्धिहः ( ५-१-१२३ )' इति खश; खित्यनन्यया- 
रुपो° { ३-२-११)" इति मोऽन्तादेशः, तेषु सौधेषु 
सुधया निर्मिताः सौधाः प्रासादाः तेषु मम मे स्यन्दन 
र्थः मा नेव स्लल्तु संघ्टताम्‌-एवम्‌ पू्रक्तरूपेण 
चङे दोग्धि । मेधाः घनाः अत्तिगुरुैः बहुविश्षाल- 
प्रासादः घाराद्‌ दरतः एव संघ संघर्षं पराप्य लशष्वा 
जजेराः श्रफलिताः सन्तः धूमोदगारालुक्ृतिनिपुणाः 
धृमोदुगृराणाम्‌ बाष्पनिर्ममानाम्‌ अनुङ्ृतौ अुकररे निषुणाः 
चतुराः निष्पतन्ति निर्गच्छन्ति । 
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विरः पालिपत्रस्य प्रा्ादा अव्यया येन छय- 
स्यापि शङ्का जायते यन्‌ मम रथः गृहेष्वेष॒ संषट्र मा 
गच्छदिति, मेघाच सद्माप्यैव तदुगृहगवाचतादि मार्गेण 
धूमा हव अहि भवन्ति । अतिश्षयोक्कयलङ्गारः ॥ ७७ ॥ 


अन्यमपि विरोषमाद-~ 


यान्धो व्योम्नि तिदशललना वीद्य यासां खरूपं, 
सर्द भरद मनसि रचितं चारुतायास्त्यनन्ति , । 
पुरा दुग्धोपचितवपुषः कुद्विमेष्वस्तेदं, 

संक्रीडन्ते मणिमिस्मरपाथिता य॒त्र कन्याः ॥५८॥ 


अन्वयः-- 
यत्र व्योम्नि यान्स्यः त्रिदशसलनाः यासां स्वरूपं 
वीदय मनति निहितं चारुतया गर त्यनन्वि (ताः) दुग्धीप- 
चितवपुषः अमसप्राथिवाः ग्धाः कन्याः दुद्िमेषु मणिभिः 
अस्तखेदं संक्रीडन्ते ५ | 


व्याख्या-- 

यन्न पाटरिषुत्रे व्योम्नि आकाश्चमागं यान्त्यः 
गच्छन्त्यः त्रिदश्नललनाः “भ्रिरदशेद्यथं वहुव्रीहौ प्रमाणी 
सरूपाः (५-३-१२८)” इति ड त्रिदश्च शब्दो निष्पद्यते । 


१४ 
यस्य चार्थोऽनेकप्रकारेणानेकत्र वणिः ` अभिधानचिन्ता- 
मणिदोकायां च तिन्ती. दशाषयोऽवस्था येषां ते त्रिदशा; 
व्िश्दुवर्षां मरुष्ययुषानः,. नरिदशा इव त्रिदशा इत्ययिं 
व्ुत्पत्तिदंशिता । तथा च सवेदा योवनश्चाकिनः इति फक्ति 
ते तिदक्ना देवाः तेषां ललनाः स्त्रियः यासां पाटलीपुत्र 
नग्री कन्यानां स्वरूप वीय अवरोक्ष्य मनसि स्वचित्ते 
निहितं स्थितं चारुतायाः सन्दयस्य गवभ अभिसनं 
त्यजन्ति परिहरन्ति, (ताः) दुग्धोऽपचितवयुषः दुग्धेन 
चीरेण उपचितं बृद्धि प्राप्तं वपुः शरीरं यापा ताः अमर 
प्राथितः अमः देवैरपि प्राथिता अमिलपिताः स॒ग्धाः 
चछजवः कन्याः बाङ्काः कुटिमेष प्रासादपृष्ठे मणिभि 
रत्ने, (गुटिकादि स्थानीयः) अस्तखेदं अखिन्नं यथा स्यात्‌ 


~ = ~~ ण 


तथा संछोडन्ते खेलन्ति. ` ` 


विशेषः--देवाङ्गनानामपि सूपगवनाशिकाः, देपेरपि 
पराप्तुमभिरपिता एतनगरथालिकाः प्रारादा्कुड्मेष रिव्याः 
सततं क्रीडन्ति । “अन्नानुरूपं शरीरम्‌" ईति प्रसिद्धेः दुग्धो- 
पचितत्वेनासां वपुरपि दुग्धोज्ज्वलमिति चितम्‌ ॥ ७८ ॥ - 
 पुरीमेव प्रकारान्तरेण वर्णयति-- :- 
धम्वेदं ुरतजनितं योषितां यत्र रात्रो 
जालायातेः स्वगृहवलमीमष्यवद्धस्थितीनाम्‌ | 
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सरिस्ताराधिपतिकिरणेग्योतिता द्योतिर्तीशै- ` 
लिम्पन्ति सषुटनललवस्यन्दिनशचनदकान्तः ॥० श 


अन्वयः-- ` 
यत्र रात्रौ स्वगृहवरुभीमध्यबद्ुरस्थ तीनां योषिता 
सुरतजनितं धमस्वेद सारः सरोविताङैः ताराधिपतिकिरणः 
जालायातः च्योतिताः स्फुटजललवस्यन्दिनः चन्द्रकान्ता 
व्यालुभ्पन्ति! इत्यन्वयः - 


व्थाख्या-- 

यश्च . पाटलिधुत्रे रात्रौ निशि स्वगृष्टवरमीमध्य- 
चद्धस्थितीनां स्वगृहस्य निजामारस्य बलमा अद्ुलिकाया 
ध्ये बद्धा स्थिरीकृता स्थितिः वासो यामिः तासम्‌ 
योषितां स्ीणाम्‌ सरतजनितं कामक्रौडासद्भतम्‌ 
यस्येदं उ्भजनितदेदजरं सारः सारभूतः द्योतिता 
प्रकाशित दिगरिः ताराधिपतिकिरणः तारधिपतेः 
चन्द्रस्य किरणः ररिमभिः जालायात गवाच्तमगिप्रविष्टः 
न्पोतिता; चरिताः स्फुःटजलख्वस्यन्दिन से शरक 
यथा स्यात्‌ तथा जखृल्वान तोयक्िरणान्‌ स्यन्दन्ते, श्वरनत 
इति .. तच्छोखाः चन्द्रकान्ता; . , चन्द्रकान्तनामक्रप्णवः 
भ्यालुम्पन्ति नाशन । 
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विरोषः--यत्र गृहेषु घटिताः चन्द्रफान्तमणयः त्रलभी 
स्थित गवाक्षमार्गायातैः चन्द्रमरीचिभिनंलं घ्रावयन्ति, तेन 
नलेन च क्षीतस्ेन रात्रौ रतिक्रीडाजनितं योषितां धमजं 
नश्यतीति भाषः। एतेन तत्रत्य गृहाणां महार॑मणियुक्तत्वं 
घोतितमिति पुरस्य समद्ध्ंणिता मवति ॥ ७६ ॥ ,. 


` तत्रत्य धनिनां त्यागस्य फलं दशेयति- 


काले वष्नवनिवलयं सस्यपरणं वितन्वन्‌, 
वाञ्छातुस्यं दिशति सालिलं यत्र घाराधरोऽपि। 
त्यागो यस्यां . षनिभिरनिशं दीयमनोऽथिनांँरा 
गेकं सूते सकलमबलाऽऽमरुडनं कस्पवृत्तः॥।८ ०॥ 
अन्वयः 

यत्र॒ काले वन्‌ अवनिवलय. सस्यपूणं वितन्वन्‌ 
धाराधरः अपि वाजञ्छातुल्यं सिरं दिशति । यस्याम्‌, 
धनिमिः?-अनिज्ञ दीयमानः अथिनां कल्पदक्तः. त्यागः एकं 
सकरम्‌ अवख आमण्डनम्‌ द्वार्‌ घते" इत्यन्वयः 
ज्याह्या- 


यश्र पाटलिपुत्रे कारे कृष्युपयुक्तषमये वषंन्‌ वर्षणं 
ड्वेन्‌ भवनिवलयं भूमण्डलम्‌ सस्थपूर्णं ` धान्यसमं 
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वितन्वन्‌, रचयन्‌ धाराधरः मेघः अपि वाज्छातुल्यम्‌ 
इच्छानुकूलं सिलं ,जखम्‌ दिश्वाति ददाति । धनिभिः 
आद्यै, भनिश्यम्‌ सततं दीयमानः क्रियमाणः ˆ अथिनां 
याचक्वानां (छते) कल्पवृश्तः सङ्कन्पितफलभरददेवतररूपः 
त्यागः दानम्‌ एकम्‌ अद्वितीयम्‌ सकर सम्पूर्णम्‌ अबखा- 
ऽऽमण्डनं जगज्लानां दुगेतानां जनानां आमण्डनं समन्तात्‌ 
परिपोपक्रम्‌ द्राक्‌ क्षटिति सूते सम्पादयति । ` । 
विरोषः--यत्र समये वृष्ट्या सस्यपूति्भवति 1 धनिनः 
सतत स्यागक्षीलाः सन्ति, येन याचकरानां सर्वशसिद्िः 
भववि, 1. अत्र -मेषदूते "एकः सूते सकलमघलामण्डन 
कल्पवृक्षः इत्थं पाठोऽस्ति 1, एक कल्पवृक्षः सकरम 
अवलानां स्त्रीणा मण्डनं शोमाधायकं रतु सूते रयथेकः. 
सः । जत्र च प्रकरणवशादथौन्तरं कल्पितमिति वरम्‌ । किन्त 
(एकः) इति प्रथमान्तस्य स्थाने द्वितीयान्तः -पाटोऽवला-' 
मण्डनस्य ˆ विशेषणतया प्रघुक्त `इति न्वं प्रतिभाति । 
एक; इति अथमान्तमेव ; यदि त्यागः इत्यस्य -पिदोषणतयी ` 
स्थाप्येत तदि अथानयोधेऽपि सोकयं, मेषदूतीय पाट रचीऽपिं' 
च कृता “मवेदिति विचारणीयं सूरिभिः । प्रायो लेखकपमरमादा- 
देवायं मेद्‌ इति प्रतीयते 4 टिप्यणीवर्वाऽपि (कमे! इति 
पाठं स्वीृत्येवं . व्थाख्यातमित्यस्मामिरपिः तथैवं ` पटिः 
स्थापितो व्याख्यात श्चेति हेथम्‌ ॥ ८० ॥ 
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अथ कर्वद्यं निूपयन्ती प्रतपुरीबणंनादिक समापयति 


तिष्ठन्स परि विजयनं नार! सोख्यं भन ठ, 
कुवन्‌ धर्म॑ भवति सफलं येन जन्मद्रयं ते । 
दिताः चापं युवतिषु चिरं यत्र कोमोऽपि तस्थो 
तस्यारम्भश्चवुखनितालोचनेर सिद्धः ॥ ८१ ॥, 


अन्वयः-- । 
हे नाथ ! अस्यां पुरि तिष्ठन्‌, धमं केन्‌ त्वं विंजयज 


सौख्यं मज येन तै जन्मद्रयं सफलं मवति । यत्र चापं हित्वा 
कामः अपि युवतिषु तस्थौ, तस्य आरस्मः चतुरबनिता- 


लीषवनैः एव सिद्ध" इत्यन्ययः । 
न्याखर्या- 


हे नाथ { सामिन्‌ ! अस्यां पूषेवणितरूगययां पाटलि 
पत्रनाम्नि पुरि नगर्याम्‌ तिष्ठन्‌ स्थितिं वन्‌ , धमेम 
सुङरृतम्‌ षन्‌ आचरन्‌ विजयजं लौकिक चोधशत्नुपराजयोद्‌- 
भूतम्‌ रागदवंषाधभ्यन्तरशनुपराजयोद्भूतं च॒ सौख्यम्‌ 
एेहिकं सक चन्दनवनितादयुपभोगं पाररोकिकं स्वगोपभोगे च 
भज प्राप्नुहि, येन प्राप्तेन ते तव जन्मदयं रेकं जन्म, 
अग्रिमं च जन्म सफं सायेदं मवति । यच्च पाररिपुतरः 
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चापं धनुः हित्वा परित्यञ्य कासः मदनः अपि किन्तु 
युवतिषु तूणीषु ` तस्थौ अभितः (यत } तस्य कामस्य 
आरम्म कामिजनवशीकरणोचोगः ॥ चतुश्वनितारोचनः 
तुराणां कमकलानिपुणा्ना वनितानां कमिनीर्ना रोचने 
नवैः एव "सिद्धः सम्पन्नः ; 
विशेषः--प्रथैधमकामेति पररपा्थतरयोपेताया -पी्लिपूतर 
नगौ निवसता मवत धमौचरणपरे् लन्पद्यमपिं सरी 
करणीयम्‌ , व्रजता च केवलं पर जन सफलतां प्रापणीयः 
मिति ठतोऽ्तरैव सतित क्ता । अस्यां च नगर्या स्वायुध 
१ विहाय कामोऽपि सरष्वेव खकीर्या स्थिति इर्ते । तस्य च 
कई युवज्ञनमोहनार्दिक स्रीणां कटाक्षै तिष्यतीति 
सोऽप्यत्र ससाफल्यमनायासेनन मजत इति भाव; ५८२॥ 


अथ श्रीस्पुरभद्र ्रसयुत्तरयति-- 
तियदवाप्पं वच इति चिरं प्रोच्य तस्यां स्थिताया, 
सोऽोचत्‌ ताममनममलं' कन्न लैनध्मम्‌ । 
खर्गोऽ्यस्पाद मम्‌ सुन मतथिन्तितं य॒त्र दस 
दस्तपराप्यसत्थक न मितो बालमन्दाखत्तः। ८२॥ 


> १४० 


~~ 
= ~ ~~ = ॥ <== „+ < ^ 


घ्न्वथं-- ˆ - ` ˆ ` ~ 
“नियंद्वा्पं इति वचरः चिर. प्रोच्य तस्यां रिथितायाम्‌ 
स अवोचत्‌ » हे तन्वि ! ' अहम्‌ अमलं ` जेनधमम्‌, आधित; 
ममं स॒ स्वगः अपिं अस्मात्‌ न सतः यत्र "हस्त प्राप्य स्तक 
नमितः बारुमन्दारदकतः चिन्तिते, दत्ते" इत्यन्वयः ।“` : ' 


€= ४. 


च्याख्या-- ` ` ` 

नियेदयाष्पं नियत्‌ निगच्छद्‌ वाष्पं. नेत्रसलिलिः यत्र. 
तत्‌ˆ यथा - स्यात्‌ तथा इति . उक्तप्रकारेण वचः वचनं 
परोच्य प्रकपैणोक्ला. स्थितायाम्‌ ` तूष्ण भूतायां तस्यां 
कोक्षायाम्‌ खः श्री स्युलमुद्रः अवोचत्त्‌ अकथयत्‌ ) कं तद्‌ 
इ्याह-हे तन्वि ! दुरे ! कृशे ! वा जदम्‌ स्थुरभद्रः 
अमलम्‌ निमलम्‌ जेनधमं जयन्ति रागदेवादीन्‌ इति जिनाः 
तीथङ्कराः तेषाम्‌ -धमम्‌ आचारम्‌ अभजम्‌ आभ्रयम्‌-मम्‌; 
खः प्रसिद्धः स्वगं; देवलोकः अपि अस्मात जेनधर्मापिक्तया 
न मतः नेष्टः, यच स्वगं ₹स्तप्राप्यस्तवकन सितः दस्त- 
मराप्यः करणव रभ्य; स्तवकः पुष्पपएलबरन्तः नमितः -नम्रीभूतः 
चालमन्दारवक्षः बालोऽल्प्या मन्दारवक्षः कल्पव्त्तः 
चिन्तितम्‌ अभिलषितं सकट वस्तु दत्ते समपयति । 


विशेषः-तस्या“ वचः सधे श्रुता स्वनि्य सारभूतं 
वारय श्रस्थूलमद्र उवाच । ` तेन्बरीति विशेषणेन -आमन्त्रणेन्‌ 


~~ 
~~ 
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रा यथासं दुला कक्षा वा तथा कव -मति शपि तथैवेति 
स्वनितम्‌ । अह तु तादृशं जेनधर्॑भितोऽस्मि यदपेक्तया 
त्वाभिष्टमदकल्पद्त शोभितः स्वगोऽपि मद्य' न रोचते 
क्ितेऽयं पाटलिपुत्रनगरी तदुप भोमो वेति तार्प्यम्‌ ॥८२॥ 

- शरुपदेशस्म्रणादपि त्राह तव वचोऽनुसरिष्याभीर्याद 
(युग्मेन)-- 11 ५3 
कस्यायं गणुयति भवान्‌ इन्त! येषा ते नो, 
दृष्टवा हृष्यल्यलदिनमलं चिद्ये यानऽटष्टवा.। 
प्रानं प्राप्तं खजननिचयास्तश्यह ! सत्सरोवट., 


न व्यासन्ति व्यपगतशुचस्छामपि प्रेय दंसाः ॥८३॥) 


निःसङ्गाना गुणफणम्‌तं यों मेया ब्रीगुरूणा- 
मेवं मुग्धे ! मवयहयोऽ्राविपुरयोपदेशः । 
हारेणेव च॒ तिततिभुताऽयत्र शश्वद मनोऽन्तः 
प्रेचयोपान्तस्पुरिततितं ता तमेव स्मरामि ॥८४॥ 
भ (खग्मप्‌) 
ञन्वयः- 
"भवान्‌ येषा कृते कुत्यकृस्य नो भणयति हन्त { यान्‌ 
चरा अनुदिनं चप्यति, (यान्‌) अटा अलं खिद्यते, व्यपमत- 


` १५२ 
शुचः ते सजननिचया अपि दसा सत्परोदव्‌ प्रान्तं प्राप्ति 
प्रेर्य अपिं न ध्यास्यान्ति, इत्यन्वयः 


0 


हे शम्ये {` एवं ` गुणफणभृतां निः्सङ्गानां रीगुस्णी 
भवभयदरः यः -पृण्योपेदेष्ेः मया अश्रावि; अत्र॒ धुत्तित- 
तिभृता हारेण उपान्तसफुरिततडितप्र्‌ इव त्वां प्रैदय अपिं 
मनोऽन्तः तम्‌ एवं ईमरौमि' इत्यन्वय च । । 


व्याख्या-- ` .. ` ` ४ 

भवान्‌. रधूरुमद्रः" येषां स्वजननिचयानां कृते 
करत्याररूत्य कतिस्याकतव्यं नो नेव गणयति, विचारयति 
हन्त ! इति खेदः, यान. स्वजननिचयाच ₹ष्टका अव्‌- 
लोक्य अल्लुदिनं सदां 'दष्यति प्रसीदति, यान्‌ अदृष्ट्वा 
अनवलोर्दय अलम्‌ अत्यथ लिते दूयते, .न्यपगतङचः 
विच्छेदात्‌ स्वाथसाधकस्वामावाच्च व्यपगता नष्टा शुक्‌ मवद्‌- 
विषयक दुःखं येषांते, ते.पूव्णिताः स्वजननिचयाः 
स्वबन्धुषखाः अपि क्ितान्ये सुहृदादयः हंसाः पक्षि 
विशेषाः (न्यपगतशचः, अतिवारित ग्रीप्मकाराः) सत्सरो 
चत्‌ स्वच्छहदयत्‌, पान्तं समीपं प्राप्तम्‌ आयातम्‌ त्वं 
भवन्तम्‌ प्रक्ष्य - अवलोक्य अपि न ध्यास्यन्ति न 
सपरिष्यन्ति 1 
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हे ख्ये ! सरले ! एवम्‌ उक्तरूपः युणफणभृताम्‌ 
गुणा एव फणाः सपेमस्तकानि चिभ्रति धारयन्ति इति . तेषां 
(अत्र श्युणगणभृताम्‌ इति पाटः समीचीनः प्रतिभाति गुना 
फणैः सह साम्याभावात्‌ ताद्श्रूपकस्यायोग्यलात्‌ ) निः 
सङ्गानां सांसारिकसम्पकशूल्यानां भीगुरुणां भिया 
युक्तानां धर्मोषदे कानाम्‌ भवभयररः सांसारिकभीति- 
निवारकः यः पूरवोक्तरूपः पुण्यो पदेशा पुण्यजनकः उपदेशः 
समथा स्पूरसद्रेण अश्रावि श्रुतः अच्र ततो ` दूरं ततर सभीपे 
स्थितः अपि, द्यतितति म॒ता कान्तिसमृहधारिणा दारेण 
कामाख्या उपान्तसफुरिततडितं उपान्ते समीपे स्फुरिता 
चश्चला ' तडित्‌ विधयत्‌ यस्याः तामिव त्वां भवतीं ` पक्ष्य 
अवलोकय अपि, सनोऽन्तः, हृद्यमष्ये तम्‌ उक्तमुप 
देशम्‌ एव केवलं स्मरायि ष्यायामि । ` | 


विशोषः--श्रीगुरुमिरुप्रदिष्टं यत्‌- येषां स्वजनानां कते, 
कतंस्यमकरैव्यं चा सर्व त्वया कृतम्‌, यानजुदिनं पश्यन्नेव , 
दृष्टोऽभूः, अपरयंश्च दुःखितोऽभूः एतादश्चा अपि बन्धवः 
स्राथसिद्धिमच्छा लां समीपस्थितमपि न परिचेध्यान्ति 
रे -स्नेद्रदश्चनम्‌, स्वागत सत्कारौ वेति 1" 
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अर्यं चोपदेशः सांसारिकं दुःखनिवरकः) ` यतोऽनेन 
सर्वेषां साथेमूरकः स्नेह इति प्रमाणितं . मवति, ततस्तेभ्यो 
मनो विरज्यति, शक्लभ्याने चाञ्ुरज्यति । अत्र तव॒ सभीपे 
स्थितोऽपि, दारादिभिररड्कृतां त्वां रष्टूवापि.च तमेवोपदेशं 
स्मरामि, इति न तयोक्तो मम श्रद्धा । अतः पुनः संसारे न 
सर्वतो भविष्यामि । “व्यपगतशुचः हंसाः सतूसरोवत्‌ यथा 
ग्रीष्म्॑छतु सरः ` सेवनेन सुखमतिवाद्य-ग्रीप्मे' सते हंसाः 
तं त्यजन्ति, तथैव बन्धयोऽपि सवाथसिद्धरन्तरं प्रियतेय। 
्ञातमपि जन॑ स्यजन्ति इतिः तात्पयेम्‌,। उपमाऽल्ङ्ाः- 
चयुतिततिभृता हारेण-उपान्तस्फुरिततडितमिवेत्यत्र । ^साः 
सत्सरोवतू" शयत्र दष्टान्तारङ्कारः ॥ ८३-८४ ॥ 


स्वकृतं काम्रविजयश्रद्घोषयति-- ` 


~~~ -७ न 


संत्तादीनौ रसकुरवकावप्यहो 1 स्तः सगो । 

नायां एकोऽभिलपति भश दथेनं मशिडताया, 
वाञ्छत्यन्यो वदनमदिरं-दोहदच्डश्चनाश्साः ।॥=५॥ 
छन्वयःः । । | [ 


हे सतय ! मया शील्‌ आसाद्य स कामः जिग्ये 
यस्मात्‌ संन्ञादीनो रसङरुषको अपि सरागौ स्तः अहो 
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एकः मण्डिताया नार्या दशनम्‌ मृशम्‌ हृच्छति, अन्यः ` दोह 
दच्छद्ना अस्याः वदनमदिरां वाञ्छति! इत्यन्वयः । 
व्याख्या- । 

हे तलु ! शदेहे ! सुदृश्षशरीरे ! आ मया स्पुल- 
मद्रेण रीम्‌ व्रहचयं आसादय प्राप्य स वच््यमाण 
गुणविशिष्ट कामः कन्दर्पः जिग्ये जितः यस्माद्‌ कन्दर्पादु 
हेतोः संज्ञाहीनौ अचेतनौ रसङरूवको रसः पारदः 
कुरुषकः पोतद्धिण्टी पमाख्यः वृत्तविरेष च॒ अषि कियुत- 
सचेतनः सरागो साभिलाणौ स्तः मवतः अष्टौ ! दत्याध- 
र्यम्‌; एकः रसः.मण्डितोयाः भूषितायाः नार्याः च्ियाः 
दलनम्‌ अवलोकनम्‌ इच्छति कामयते, अन्यः इरुभकः 
दाहदच्छदयना गर्भिण्यभिलापन्याजेन अस्याः नार्यां 
वदनमदिरां प्रुखास्थितां षुराम्‌ बाज्छति इच्छति {` ` ` 


विशेषः कामो यथपि अचेतनमपि वशीकरोति, वस्मा- 
देष पाष्दो भूपितां नारीं दष्ट्वा उच्छलति, कुरबक स्तस्या 
मुखमदिरागण्टषं प्राप्य पष्यति । किन्तु मया .. शौल्राप्त्या 
सकामोितहइतिन मे मनसि'तदवलोकन स्वस्थाश्रवणादि 
त॒ कामप्रादुभ्िव इति भावः ॥ ८५ ॥ 


7 1 


पनरपि स्वस्य नीरागतामेव प्रकटयति-- - 
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नीरागं ' मे सेमननि मनो ज्ञाततत्वसव्पं, 
तेनेदानौं च षिषयरसो बाधते ऊतरचिन्माम्‌ । 
पशयाग्येनामपि वनसमां चित्रशालां .खलुच्चै 
यामध्यास्ते दिव्तदिगमे नीलकः उद्‌ वः॥८६॥ 


सन्वयः 


ज्ञाततचस्वहूपं मे मनः नीयगं समजनि, तेन हदानीम्‌ 
कुत्रचित्‌ विषर्यरसः मां न बाधते, एनां चित्रशाराम्‌ अपि 
वनसमां पश्यामि खलु, याम्‌ दिवसविगमे वः. सुहृद नीर- 
कण्टः उच्चैः अध्यास्ते ! इत्यन्वयः । ` 


ञ्याख्या- 


ज्ञातततत्त्वस्वरूपम्‌ ज्ञात विदितम्‌ त्वस्य तत्र्‌ तद 
विषययाथाथ्येस्य स्वरूपं येन तादृशम्‌ मे मम॒ मनः चित्त 
सभजनि सम्पन्नम्‌, तेन कारणे न इदानोम्‌ सम्प्रति 
कुच्रचिद्‌ कारिमन्नपि विषये विषयरसः त्रिपयेषु यगः मां 
स्यूलमद्रं न वाधते नाकपंतति । एनाम्‌ अग्रे स्थिताम्‌ चिच्रः 
शालाम्‌ चित्राम्‌ आ्यैजनिकां नानार्विधचित्रादिभिररडकरतां 
वा श्षालं गृहम्‌ बनसमाम्‌ अरण्यसदशीं पश्यामि 
दष्ट्वाऽवधास्यामि, यां चित्रशाकलाम्‌ वः युष्माकं सुद 
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प्रियः नीरकण्टः मपृरः दिक्सविगमे दिनान्ते सायद्कासैः 
उच्चैः उपरिभामे अध्यास्ते अधितिष्ठति 1 


विशेषः--प्तराने हि चित्तं विषयास्वादामिललापा जायते 
विप्र्लाल्ायां चने वा समदक्षिनो मनसि छा विषवा भिल्ला 
स्यादिति तात्पयम्‌ । रागी च तावदेव तिष्ठति याषद्र्‌ षस्तु- 
त्वं न परिचयते ज्ञातंतच्वे च कः सारः ॥ ८६ ॥ 


शारीरस्य थोवना पमे निभ्ीकताकथनेनानिस्यतां प्रकटयति 


यत्तार्एये सति वपुरहो ! षिभ्रमं भूरि - दत्त 
पुष्टं मुग्धे ! सरस्मधुराहारयोगेण शश्वत्‌ । 
अन्याहक्‌ स्यात्‌ तदपि च गते योवने देहभान 
सूर्यापाये न खं कमलं पुष्यति खाममिर्याप्र ।७॥ 
न्वयः 
म्पे ! सरसमधुराक्सयोगेण शश्वत्‌ पृष्टं यद्‌ वृधु 
तारुण्ये सति भूरि धिभ्रमं दत्ते अद्यो! तद्‌ अपि देहभाजां 
योने गते अन्यादृश्‌ स्यात्‌; धरर्यापये कमलं स्वाम्‌ 
अभिख्यम्‌ न खलु पुष्यति; हृत्यन्ययः 
व्याख्या-- 
हे ख्ये ! सरले ! सरसमधुराहारथोगेण सरम 
नाम्‌ आस्वादवतोमर रसयुक्तानां वा मधुराणां भिशनाय 
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आहाराणां भोजनानां योगेन उपयोगेन शश्वत्‌ सवदा 
पुष्टं श्रद्ध नीतम्‌ यद्वपुः शरीरं, तारुण्ये योवने सति 
विमाने भूरि बहतमं विश्रमं विलासं दन्ते अपेयति, तद्‌ 
अपि शरीरम्‌ देरभाजां प्राणिनां यौवने तास्ण्ये गते 
अतिक्रान्ते (सति) अन्याटक्‌ विरश्ं स्यात्‌ (एतदर्थान्तर- 
न्यासोपत्यासेन समर्थयति ) सूर्यापाये भास्करेऽस्तं- 
गते पति कमलं . पद्म स्वाम्‌ निजाम्‌ पभिख्याम्‌ 
छलोभाम्‌ न खल नेव पुष्यति धारयति । 


विशेप-बहतरावुङलभोजनादिपचिर्धिंतमपीदं शरीरं 
यौवनं यादशं विलासादिकः प्रकटयति तादशं यौवनापगमे 
न प्रकटयति, कमरं हि षय॑सन्निधाने एव स्वीयां शोर्मा 
धारयति, स्रयास्ते सति च म्लायत एव । तथा चास्थिरावस्थं 
शरीरमेतदिति विचिन्त्य मे भोगेच्छा न जायत इति भावः । 
अत्र कमलसूप विरशेषोन्यासेन कारणवगाज्जातं बस्त कारणाप 
गमे नश्यतीति समान्योऽथेः समित इत्यर्थान्तर न्यासो- 
ऽसङ्कारः ॥ ८७ ॥ 

एवं च संस्तारानित्यतां जानतो मे भोहराय तव चेष्टा 
वृथवेत्याद्‌- 


मलाऽनिलयं नगदिति मनो मे विलग्नं जिनोक्त 
धमे श्माभिलषति परं शाश्वतं शुद्ध वित्ते ! । 


१५९ _ , 
पग्पे ! सिग्धां स्वयसि मुषा मुदोच्य सखकीयां 
खथोतालीविलसितनिभां विच्‌इुनमेषदटिम्‌ ॥८८॥ 


भन्ययः-- 


“हे दादटचित्ते ! इतिं जगत्‌ अनिस्यं मला जिनोक्ते 
धमं विलग्नं मे मनः शाश्वतं परं शमं अभिलषति 1 हे यग्धे ! 
माम्‌ उदीक्ष्य सखीयं स्निग्धां: खचयोतालीविलनितनिरभा 
विदुटुन्मेषटष्टिम्‌ युधा रचयक्षि' इत्यन्वयः ।` 


व्याश्या-- 

रे शष्डचिते ! शद्ध मया ' निर्विकारेण पुसा सह 
सभाषणात्‌ पवित्रं चित्तं मनो यस्याः तदामन्त्रणम्‌ , इति 
पूवोक्तग्राकारेण जगत्‌ संसारम्‌ अनित्यं विनाशि म्वा 
ज्ञात्वा जिनोक्ते निनैः तीथद्धरेः उक्ते कथिते घमं 
श्रेयः साधनोपाये विग्नं निरतं मे मम मनः चित्तम्‌ 
च्ार्वत्तम्‌ नित्यं परम्‌ उक्ृष्टं रामं कल्याणम्‌ अनि- 
स्यति वाज्छति [न तु चणमद्गुरं लौकिक सुखमिति मावः] 
(अतः) दे खग्धे ! सरले! माम्‌ स्थूलम्‌ उदीक्ष्य 
उच्चेरवल्लोक्य, स्वकीयां निजां खयोतारोविरखुसित 
निभां खयोताल्ीनाम्‌ व्योतिरिद्णसमृहानाप्‌ विलपितेन 
निमा तन्या ताम्‌ विद्यटन्मेष दृष्टिम्‌ विद्यताम्‌ तडिताम्‌ 
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उन्मेषवत्‌ स्फुरणवत्‌ उन्मेषः उन्मीलनं यत्र ताच्शीं दृष्टि 
विलोकनम्‌ सुधा वथा स्वयस्ति करोपि 1 

विरोषः-एतावत्र फारं मया सह सम्भापणात्‌ कापि 
चित्तं शुद्धं भवेदिति सम्भाव्यते तत श धमेनिरतस्य मे चेतसि 
तव पिलोकनादिभिः कोऽपि विकारौ न स्यदिति तवैवं 
भावान्तरेण विलोकनं नो चितम्‌, अतो ध्येय ते चेष्टेति 
हृदयम्‌ । अत्र॒ यथा खद्योतानां विलासेन `न काथिदथे 
प्रकाशादिः सिध्यति अत्तः स वथेव भयति वैथेव तव विलो 
कनमपी स्युपमायाः चिवक्षितत्वेनोपमाऽलङ्कारः । एतत्‌ प्य- 
चतुथचरण मेषटृते मेषस्य विदयदुन्पेप एव दृदिरिति स्कं 
विवकितिम्‌, इद च तत्र्‌ सद्ी दषटिरिति द्ष्टशवाञ्चल्यं 
विदयुुन्मेषबदिति विवक्षितमिति तवाप्युपीवालद्भरिः ॥८८।1 

पुनरपि स्वस्य वीतराग द्रदयति- 
नारी यसिन्नमत्तहशी मे ` बभूवायय यावद्‌, 
रागग्रस्तेः मनसि मदनव्यालविषस्तसेन्गे । 
ष्वस्ते रागे गुरुमिरभधत्‌ च्वेडवत्‌ साप्यनि्ट 
या त्र स्याद्‌ युवतिविषये सृष्िरायेष धातः ॥८१॥ 
अन्वय.- # 

मदनव्यालविध्वस्त संज्ञे रागप्रस्ते यस्मिन्‌ मे मनधि 
अद्य यावत्‌ नारी अगत सदशी वभूव, गुरुभिः रागे ध्वस्ते 
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(सतति) या तत्र युवति विषये धातुः आचा सृष्टिः इव स्यात्‌ 
सा अपि च्वेडवत्‌ अनिष्ठा अभवत्‌! दस्यन्वयः । 


1 


स्याख्या-- 


मदनव्यारूविध्वस्तसंज्ञे मदनः काम एव व्यल्ः 
सपः तेन विध्वस्ता ना संज्ञा हिताहितज्ञानश्षितिः यस्य 
तस्मिन्‌, रागग्रस्ते रागेण विषयाभिलपेण प्रस्तेऽभिभूते 
यस्मिच्‌ मे मम मनसि चित्ते अद्य थावत्‌ इतः कालात्‌ 
पू नारी सी अजश्रतसदखी पीयुषतुल्या वभ्रूव , आसीत्‌, 
गुरुभिः ज्ञानोपदेशकैः रागे विपयासक्तौ ध्वस्ते द्रीृते 
(षति) या क्ली तच्च युवतिविषये तस्मिन्‌ तरुणी समाने 
धातुः ब्रह्मणः आद्या प्रथमा सवरशष्टेति यावत्‌ हवं स्यात्‌ 
मवेत्‌ सा अपि ध्वेडवत्‌ विषवत्‌ अनि अद्ित्रकारी 
अमवत्‌ जता। 


विंशेषः--पूवेमहमतिरागवान्‌ नरीषु परमासक्त .आसम्‌। 
किन्तु गुरुषरपया, ज्ञानोपदेदोन राग एव विनष्ट इतिं श्या- 
सवितकारणाभायात्‌ सवेभ्रष्ठाऽपि नारी रविपतुल्यं परदिर्या 
जातेति न च्दीयोऽयिलापो मया पूरयितु" शक्यत इतिं 
ज्ञात्वा स्वीयां मार्या पर्हिरेति भावः ।॥ ८९॥ 


पुनरपि खशील मेवाद-- 
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य््नानं मे सपदि गलितं मोहपृच्त्रऽ्यनेश- 
जातं चित्त पुतवु । मम तन्निविकारं त्तोन | 
खला मुघ्योरिव हि जरसा ग्रस्यमानां त्व स्वा, 
मन्ये जातं उा्नपथिता पदिन वाऽन्+रूपाप्‌ ॥९०॥ 


अन्वयः-- 

"मे अज्ञानं सपदि गलितं, मोदमृच्छां अपि 
अनेश्चत्‌ हे सुतनु ! मम तत्‌ चित्तं क्षणेन निगरिकारं जतम्‌ । 
हि मृत्योः 'सखस्रा इव जरसा ग्रस्यमानां स्वां तयु तुहिन- 
मथितां पद्वि्नीं वा अन्य सूपां जातां मन्पे' हत्यन्त्रयः । 


व्याष्या-- 

मे मम स्थूलभद्रस्य भज्ञानं वस्दुत्चाच्छादकं तमः 
सपदि शीघ्रः गलितं प्रिशीर्णम्‌, मोरनिद्रा मोदः 
तखाक्खबिवेकाक्षमसरम्‌ एव निद्रा सु्धिः सा अपिं 
अनेश्त नाशं गता, हे एतच १ सदेदे कोद ! मम 
स्थुरमद्रस्य तत्‌ पूवोक्तम्‌ अन्ञानशूल्य॑विशरितमोहं च 
चितं मनः क्षणेन भरिस्येव निर्विकारं कामादिविक्ार 
रहितं जातम्‌ अभूद्‌ । तत्र॒ कारणमाह-ि यतः गत्योः 
यमस्य मरणरूपस्य मरणरूपस्य वा माचस्य स्वस्रा मभिन्या 
इव जरसा बृद्धस्वेन जीर्णतया वा ग्रस्यमानां कवली- 
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क्रियमाणां स्वां निजां चच शरीरं वहिनमथितां हिम 
मर्दिता पद्धिनीं कमलिनीं वा शय (ववा यथा तयषेवं 
साम्ये" इत्यमरः) अन्यरूपां विसदशीं जातां भूतां मन्ये 
अवगच्छामि । । 

विशेषः--यावदक्ञानमासीत्‌ ववत्‌ मे शरीरं सर्वदैद्व- 
मेष स्यास्यति न फिमपि भयमिति यथेच्छं विषयोपभोगः 
क्रियते स्म । अज्ञाते नष्टे विकारशरन्ये च मनि जाते शरीरं 
साक्षात्‌ मृत्यो भैभिन्येव जस्या ग्रस्यमानं प्रतिदिनं चीयमा- 
णमिव पश्यामीति इतो मे विषयामिराषः स्यादिति भावः । 
थत्र जरम्रत्यो मगिनीवेदयुसेक्षा, तदेव शपीरमन्यदिवाव- 
गम्यते इति चोसरकषयुस्रश्चालङ्कार एव ॥ ९० ॥ ` 

अथैव परस्याख्यातां निजसखीं कोशा वीक्ष्य तद्‌ सखी 
काविदाह- 

र्मन्नेवं वदति चयेवाच तस्या रवेय॑स्या 

नातं कर ते सुभग | हृदयं निदयं बादमेतत्‌ ? । 
पश्याऽस्यास्छं तव षिरहतो वकृत्रमभ्रास्तदीप्ते 
रिन्दोदेन्यं वदयुसरणक्लिएकान्ते धिभत्ति ॥९१॥ 
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सन्वय 


तस्मिन्‌ एवं वदति (सति).चत॒य तस्याः वयस्या उत्ाच, 
हे सुभग ! एतत्‌ ते हदयं चाड निदंयं कि जातम्‌, तप विर 
हतः अस्याः वक्रं अभरास्तदीप्तेः तदनुसणन्पफिएफान्ते 
इन्दोः दन्यं विभति (इति) सं पश्य' इत्यन्वयः | 


व्यारूया-- 

तस्मन्‌ स्थूलमद्रे एवं पूरवोक्तिरूपेण वदनि क्रशयति 
(सति) चतुरा अमिप्रायज्ञाननिपुणा वयस्या वयसा तुल्य 
वयस्या [हृप्य ° ( ७ १-११) इति य.} समानवयाः सखी 
उवाच व्यमाणां त्रचनं जमाद, दे सुभग? सुन्दर 1 
सौमाग्यशाङिन्‌ चा एतत्‌ बचपाऽनुमीयमानं ते तव हदयम्‌ 
अन्तःकरणं वादम्‌ वाह्यते स्म इत्यथे ““जुज्धविरिव्व० 
(४-४-९‰)› इति निपातनात्‌ वटम्‌ ददं तौत्र चा (*अस्यथं 
गादश्दगाटं चदं तीव्र भृशं टद्‌! अभि०६-१४१) निदेयं 
परदुःखप्रहाणच्छारूपदयाशल्यं कि इतः कर्णात्‌ जातं 
सम्पन्नम्‌, तव मवतः विरहतः वियोगाद्धतोः अस्याः मम 
सख्याः कोशायाः वकच्रम्‌ मुखम्‌, ज्रास्तदीप्तेः अण 
मेधेन आस्ता चिष्रा दी्चिः कान्यस्य तादशास्य त्वदनु 
सरणकठिकान्तेः त्वद नुसेरणेन त्वन्ुखतल्यताप्रापि 
हेरोस्तवायुनमनक्तेरो चला दूषिता कन्तिः शोभा यस्य 
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तादृशस्य च इन्दोः चन्द्रस्य देन्यम आत्तिम्‌ विभक्ति 
धारयति (इति) त्वं स्पूलभद्रः पडय अवलोकय । 


विशेपः--पूर्वोक्तसूपेण कोशासः, अभिप्राय . निरक्रुरेत- 
स्तव हृदयं निदयं कटोरं जातर्भित्यवधारयामि.। ववेया खधिर- 
हेण परिम्टायमानं फोशाया वदनं निरीक्तणीयम्‌, तश्रा च 
य॒थाऽस्या युखं विकसेत्‌ तथा सवयाऽऽचरणीयम्‌ ,, परदटुःख- 
प्रहाणेच्छारूपदया दि परेभ्यो धर्मेभ्यो गरीयसीतिसा न 
हेयेति मात्रः । ' लदनुसरणभिलषटकन्तेः" इति.पदेनेतन्धस्रस्य 
चन्द्रातिरेफो ध्वनित इति प्रकते व्यतिरेकलिङ्रष्वनि ॥९२॥ 

कोक्षाया एव विरहावस्था बणयति- 


एषाऽनेपीत्‌ खभ ! द्विसान्‌ कखतुस्यानियन्त 
कालं वाला दहलसलिलं लोचनाभ्यां वन्ती । 
स्याद्‌ द्या त्र हि विरहे माभियं बात्तयन्ती 
कचितभतु : स्मरति रसिक ! तं हि त्य प्रियेति ॥९६२॥ 
अन्वयः-- | 
द्रे पुमग { एषा बाला लोचवनास्यां बह्ुत्तस्तलिलं 
सवन्ती इयन्तं कटं कल्पतुल्यान्‌ दिवसान्‌ अनंपीत्‌ । हि 
तथ विरह दुःस्था शयम्‌, है रके ! मतु ‡ स्मरसि कच्चित्‌, 
हि स्व तस्य प्रिया इति मां वातयन्ती अस्थात्‌ इत्यन्वयः 
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व्याख्या-- ` 

हे सुभग ! एषा दृश्यमाना याला अत्पोपयात्‌ 
यौवनोदभेदा कोशा लोचनाभ्यां नेत्राभ्यां दुखसटिखं 
अधिकाधिक जलमू-अभ्र स्रघन्ती चरन्ती इयन्तं त 
विरहदिनादारम्याद्यपयंन्तं फाल समयं यायत्‌ “कालाप्वनो 
व्याप्ती ( २-२-४२ )“ इति द्वितीया, कल्पतुल्यान्‌ 
कल्पेन देवयुगसदस्त्रेण त॒न्यान्‌ समान्‌ (दैवे युगपदस््े 
जाय" ( वर्षम्‌ ) कल्पौ त॒ ते नृणाम्‌ अभिर २-७४ ) दिब- 
सार्‌ वासरान्‌ भनेषीत्‌ अत्यधाहयत्‌ ; दि गरतः तच भवतः 
विरहे वियोगे इःस्था दुःखेन स्थित्तिमती इयम्‌ कोक्ता 
हे रसिके ! सरसे ! भतु: स्थूलमद्रस्य स्मरसि निष्या- 
यसि कच्चित्‌ किमू , हि यतः त्व तस्य स्पुलभद्रस्य प्रिया 
प्रीतिपात्रम्‌ ( आसीः ) इति पूर्बोक्तस्पेण मां तद्वयस्यां 
वातयन्तो आर्पन्ती अस्थान सर्वदैवमाल्लायरम्नैवासीत्‌ । 


विशेषः- तथ विरहे अस्याः कोक्चाया एक दिनं देषयुम- 
सदसतवत्‌ कथं-कथमपि अतिक्रान्तम्‌ › तत्रापि सदा लोचना- 
भ्यामष् क्रन्ती खद्‌ भिषयां बाता कवाणिवाऽऽसीत्‌ । एव- 
ञ्चेदशानन्यपरायणहृदयाया अस्या स्त्यागः त्वया न विघेध 
इति तात्पयम्‌ ॥ ६२१ 


पुनरपि कोक्ाया एवास्थान्तरं वणेयति- 
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पृष्न्ति सा खुमग ! र्दी वारिता दिननादं, 
प्रातः पातं सलि ! व ५ समेतेस्यवग्‌ माम्‌। 
ला वेलां तव खललितं गीतमुदगा कामा, ` 


मयो भुयः खयमपि हृत ूच्छनां विस्मरन्ती ॥९३॥ 
चुस्वेयः- 


टे सुमग ! वेसं लात तव सुललितं गीतम्‌. उद्गत 
कामा स्वयमपि कृतं मूच्छेनां भूयः भूयः विस्मरन्ती, मृच्छन्ते 
दीननाद रुदती बाग सा टे सखि ! असी कदा समेता 
(इति) प्रातःसातं बद हति मम्‌ अवक) इत्यन्वयः । 
न्पाख्या-- 

हे सुभग ! वेलां समयं छतु कथमपि अतिबाहयि 
तुम्‌, तव भवतः सुरुलितं षुमघुः गीतम्‌ गानविपयम्‌ 
उद्गा कुकामा उद्गतुम्‌ उस्वैः परभरसणमोचरस्पेण गातु 
कामोऽभिललपो यस्याः सा (*तुमश्च मनःकामे (२-२-१० ३. 
इति तुमो मस्य लक्‌ ) स्वयमपि स्वेनैव शरतां विटिर्ा 
मूच्डेनाप स्वराणामारादहावरोक्रमविशेपं  ' (स्वरः संमृच्छितो 
यत्र, रागत प्रतिपथते । मच्छनामिति तां प्राहः वयो 
ग्रा संमवाम्‌ ॥‡ इति सङ्धीवशास््रोक्तकूपाम्‌ श्य शयः 
बरा वारं विस्मरन्ती अनवदधाता, मूर्छन्ति स्रशृतासु 
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नयन-प्रीत्यादिषु दशसु स्मर दशासु नवमी मोदस्षा दशां 
मृच्छ तस्या अन्ते विगमे दीननादम्‌्‌ दीनवत्‌ नदन यथा. 
स्याति तथा स्दती रोदनं विदधती वारिता प्रतिरुद्ा सा 
शा "हे सखि ! समानहृदये ! असो दुरं गतः स्थल- 
भद्रः कदा कस्मिन्‌ दिवसे काले वा समेता समागन्ता 
(इति) प्रातःसातं प्रातः काटिकं माङ्गलिकं भरस्तु चव 
कथय! -इति हत्थं माम्‌ तत्सखी अवक्‌ -थक्थयत्‌ ( वचेर- 
नघधतन्या प्रथम पुरूपैकवचने रूपम्‌) । 
पिरोपः- थमपि समयमतिवाद्थितु" तदैव गीर्तं गातु 
मिच्छन्त्यपि चित्तस्यातवास्थिततया कियतपयन्तं कं माग- 
मवलम्ब्य मया मीतमित्यपि विस्मरन्ती मूच्छिता भवति । 
मृच्छन्ते च फिमिदं भवतीति . निश्चेतमशक्लुघाना दीनेव 
रोदिति । रेदनाद्‌ वायंमाणा च पृच्छति यत॒ हे सखि! 
असो कदा समेतेति प्रातःक्रालिकं सुखकरं वाक्यं कथय । 
मूच्छमसो निद्रां मन्यते, निद्रान्ते च प्रातरेव प्रबुद्राऽस्मीति 
जानती प्रातःकारिक माङ्गल्यं तयागमन घछचनामेव मन्वाना 
तत्कथनायं प्रयति । एतेनं “नयनग्रीति; प्रथमं चिन्तासङ्ख- 
स्ततोऽथ सङ्कल्पः । निद्राच्छेदस्तसुता विषयनिव्त्तिर्- 
पानाशः ॥ उन्मादो मृच्छ सृतिरित्येताः स्मरदशदरव स्युः ॥" 
इति रनिरटस्योक्ताष कामङृतदशासुं नवमीं दनक्ञां प्राप्ताया 
अस्यः: उपेक्षाया कृतायां कदाचिद्‌ दश्चसी (भृतिः) दशाऽपि 
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सम्भाव्यत इति विचाय लखयाऽवुकम्पा कार्येति सख्या 
हृदयम्‌ ॥ ६२ ॥ । 
पृनरस्या एव विरददर्ा वण॑यति-- 


परष्यवा पुष्या गणकनिचयं जीवितं धारयन्ती, 
नीला नीला कथमपि दिनान्यट्गुलीभिलिखन्ती । 
गल्ला गला पुनरपि पनर्ारि तस्था च गेहे 
्रयिरेते सणविरदेषव्गनानां विनोदाः ॥ १४ ॥ 
जन्वयः- 

५८ एषा ) गणकनिचयं पूषा पष्ट जीवितं पारयन्ती, 
अद्गुलीभिः शिखन्ती दिनानि कथम्‌ अपिं नीत्वा-नीता, 
पूनः पुनः अपि हारि गलरा-गत्वा च गेहे तस्थौ, रमण- 
विषु एते प्रायेण बङ्गनानां विनोद? (सवन्ति) इत्यन्वयः । 
व्याख्या- 

(८ एषा कोशा ) गणकनिचयं ज्योतिविंदां समू 
पुवा-पष्धूवा कदा मे प्रियः समागन्ता इति भूयो भूयः 
प्रश्नं कृला कृत्वा ( वहुत्तरालुसारं ) जीवितं प्राणान्‌ 

- धारयन्ती न परित्यजन्ती, अख्युलीनिः कराषयवेः 
लिखन्ती गणयन्दी दिनानि बासराच कथमपि केनापि 


१ \७¢ 


प्रकारेण नीत्वा-नीत्वा अतिवाद्यातिव्राद्य, पुनः पुनः अपि 
भूयो भूयोऽपि दारि गृहा्रभूमी गल्वा-गत्वा पौनः 
पुन्येन गमनमाधाय, गेहे सवावासे तस्थौ स्थिरा बभू । 
एतच्चार्थान्तरन्यारेन सम्थ॑यति-रमणविरदे प्रणयि- 
वियोगेषु ससु एते पूवोक्तार पौनः पून्येनेक क्रियालुष्ठान- 
रूपाः प्रायेण वाहुन्येन अङ्घनानां स्वरीणां विनोदाः 
मनोऽपनोदनसाधनानि (मवन्ति) \ 


विरोषः--कदा मे प्रिय आगपिष्यतीति ज्ञातु" गणकान्‌ 

ए्च्छतिं स्म, ततश्च कालब्िशेपे तदागमनस्य कथिते त्त्‌ ` 
प्रत्याशया जीवितं धारयति स्म, कदा तद्‌ दिनं प्राप्स्यतीति 
संख्यातः प्रतिदिनमद्गुलीभिः लेखारूदं-गणनायुक्तं करोतिं 
स्म; तेनेव च प्रकारेण दिनानि गमयति स्म, आगतः 
किमिति जिज्ञास्तया भूयो भूयो दारि गा प्रति निद्रस्य च 
गृहे स्थिति करोति स्म। किमथेमेतत्सषेमाचरितमिति चेद्‌ 
नेतत्समथेनायोक्तम्‌-प्रायेण पतिविरहसभये अङ्गना एवमेव 
मनोविनोदयन्तीर्युक्तम्‌, एव आ सामान्येन सकरषिररिणी- 
स्वभावकथनेन अस्यादश्षा-विशेषस्य स्भथनं कृतमिस्यर्था 
न्तरन्यासोऽल्लङ्कारः ॥ ६४ ॥ 


पुनस्तदवस्थमेब वर्णयति- 


१७१ 


 भृ्धारं खं छग ! विदे्गाखत्‌ सयनन्ती, 

दःतेनाऽलं निनपरिननं दुःखदिग्प पुजन्ती । `. 
रेणा वद्ध निपुण ! मता ता मुः संस्पुशन्ती, ' 
गराडामोगात्‌ कटिमविषममिकवेी करेण ॥९५॥ 


अन्वयः- 

हे समम ! विरहे सवं शङ्गारम्‌ अङ्गारवदर सैट्यजन्ती, 
दुःखेन निदपरिजनं अलं दुःखदिग्धं सुजन्ती, दे निपुण । 
भवता प्रेम्णा बद्धां कटिनविपमाम्‌ तां एकवेणी गण्डा मोगात्‌ 
षहः संस्पृशन्ती (तस्थौ) इत्यन्वयः । 


व्याख्या-- 

हे सुमग विरहे स्व वियोगस्य समये - स्वं. निजं 
श्रङ्गारं भूषणम्‌ अङ्गारवत्‌ वद्टिकणवत्‌ सन्त्य जन्ती 
परि्न्ती, दुःखेन स्वीयेन कष्टेन निजपरिजिनं सयः 
सेवकवरभम्‌ अम्‌ अत्यन्त दुः्लदिग्धं क्टलिप्तं सृजन्तः 
र्चयन्ती द निपुण ! चतुर † भवता समा प्म्णाः 
स्नेहेन बद्धां रविता कटिनविषनमाम्‌ करोरां निम्नोन्नतं च 
तां पर्रिचताम्‌ एकदेणोम्‌ एकीभूतं केशजूटिक। गण्डा 
मोगात्‌, गण्डस्थलमारमभ्य हः वार वारं (यव्डोपे प्रशमी) 


संस्प॒शम्ती आभृशन्दी स्थौ -इति पूर्वोक्ता क्रिथ(ऽतराप्य 
सन्धेया ॥ 


प 


निरोषः--एकपत्नीनां पति विरहे शरङ्गारत्यागः दुःविच्वम्‌, 
एकवेणीधारणं चेति. सम्प्रदायः तथावेयं त्वदेकयत्नीति 
त्वयाऽस्यास्त्यागोनोचितः । भरज्गाराङ्गागदि पदैषु अनु- 
प्रासोऽलङारः ।[ ६५ ॥ 


तव॒संयोगस्यावस्था्यां यदभूत्‌ तद्विपरीतं वियोगे 
मवतीत्याह-- 


नीता रात्रिः त्तण इव पुरा या त्येद्धाऽपि पाद्धं 
करीडायोगैः सुरतजनिते श्चारभोगोपभेभैः | 
निशधासोधेनिजतलगतं चन्दनं शोषयन्ती 
तमेवोष्णे विरहजनितेरश्रमिर्याप्यन्ती ॥ १६ ॥ 


अन्वयः- 


पुरा या रात्रिः इद्धा अपि तया सादरं क्रीडायोगैः 
सुरवजनितेः चारुभोगोपभोगैः सण इव नीता , निःधकसिोषैः 
निजवदगतं चन्दनं शोपषृयन्ती, विरहजनितैः उष्णैः अधिः 
तामेव व्यापयन्ती (तस्थौ) शत्यन्वथः | ` 
व्याख्या-- 


फुरा पूव (तव संयोगे सति) या यत्परिमाणा राति 
निशा इडा दीप्ता अपि त्वया भवता सार्ड सह क्रीड 


[9 
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योगैः लौलाविलासैः सुरतजनितेः तेधुनादिसमयोत्पन्ने 
चारुभोगोपमोगेः चारुमिः सुन्दरैः मोगोपभोगेः भोगाना- 
पभोग सेवः श्चण इव क्षणतुल्यं नोता अतिवादिता, 
निभ्वासोधैः रिरदजनितदीर्षश्वाससमृहैः निजतजुगतं 
स्थदेदस्थितं चन्दनं श्रीखण्डचन्दनं शछोषयन्ती शुष्य 
कुवेती विरहजनितेः वियोगकालोस्पन्नैः उष्णे; तप्तं 
अञ्चनः नेत्रजरेः तामेव रातिं व्यापयन्ती व्यापिकां 
दीर्ीभूवां इवंती, (तस्थ) ॥ 


विशोपः-तव संयोगेऽस्या भा राधि . चण इव . रति 
सुखाद्यपमोगेव्यतीता सेव सम्प्रति दीर्थीभूता नोतिबाहयिते 
शक्वत इति भावः ॥ &६ ॥ 

अपि च~ ध । 
दत्वा दमखं मम किम सुखं हा | पिधातिस्वयीऽऽ्तं ? 
जानालन्यो न हि परगतं वेदनां वाज किरं! 
निन्दिदाभ्लं षिषिधवचनेदेवमेवं ` प्रमीला- 
माकराडच्नन्ती नयनसलिलोलीडस्द्ावकाशाम्‌ ॥९५।; 
ञअन्वयः- 


(एण) हा | विधातः मम दुःखं दद्रा खया किष 
सुखम्‌ आप्र वा अव कथित्‌ अन्यः परगतं वेदनी च 
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लानाति । एवं भिविधपचनैः दवम्‌ अलं रिन्दिला नयन- 


सलिलोत्पीडसद्वकाशाम्‌ प्रमीलाम्‌ आकाद्क्षन्ती (तस्था) 
इत्यन्वयः । 


व्याख्या- 


(एषा) हा विधातः ! देष ! मम कोशाया इलं कष्टं 
दत्वा वितीर्य त्वया भवता "किंस कि सूपं सुखम्‌ ` आनन्द 
भआएठम्‌ प्रापम्‌ , पक्तान्तररूपेणाथान्तरमुपस्यंतत्समथयति वा 
अथवा अचर रोके कथित्‌ कोऽपि अन्यः दुःखमानो भिन्न 
परगताम्‌ पररिमिन्‌ दुःखभाजि जने स्थितां वेदनां पीडां 
न जानाति तैवाञुभवति । एवम्‌ उक्तप्रकारेण विविध- 
वचने; नानावाक्येः देच विश्वातारम्‌ अलम्‌ अत्यन्तम्‌ 
निन्दित्वा तिरस्छुवता नयनसलिटोत्पीडरडाचकाराम्‌ 
नयनसरिलानां नेत्रजलानाम्‌ उत्पीडन प्रव्राधेन रुद्धः प्रति 
बद्धः अवक्ताशः स्वरूपम्राप्त्यवसरः यस्याः तां परमीलाम्‌ 
मर्छाम्‌ आकाङमश्लन्ली अभिक्ष्यन्ती (तस्थौ) ॥ 

विशेषः--““परगतं हि दुभ्खं श्चीतरं भवतति" इति रोको- 
्व॑तयनुसारं मां दुःखयता स्या कि सुखमाप्तम्‌' इत्यादिरूपेण 
विधातारं बहु निन्दन्ती मुच्छोमिच्छन्त्यपि नयनजरुप्रवाह- 
स्यातिप्रसरात्‌ तामपिन प्राप्नोतीस्याशयः । परगतटुःखाऽज्ञान- 
रूपेण सामान्येन, मदीय दुःखेन खं दुःखी न भवसीति 
व्यङ्गयोऽथं; समथित इति अर्थान्तरन्यासोऽरुड्ारः ॥६५७॥ 


१७५ 

किश्च-- ४ 
स्य ्रुप्लुतमय निजं दि चतुः कतिपन्ती, 
ततोमान्तेन स्मनसि जगजानती शन्यमेतत्‌ । 
समला स्थला तवं गुणगणं भूमिपीठे लुरन्ती 
तामे ऽहीव स्थलकमलिनी न परद्धा न खषा ॥९२८॥ 
अन्वयः-- | वः 

'अथ प्लुतम्‌ अश्रु च्तौमान्तेन संशस्य निजं चच्ुः दिक 
क्तिपन्ती सयमनसि एतत्‌ जगत्‌. शत्यं जानती तव गुणगणं 


खा स्पृता भूमिषीठे लटन्ती साम्नो अ स्थलकमरिनी 
ह्व न प्रबुद्धा नः सुप्रा' इत्यन्वयः । 


ठ्यास्या-- 


अथ पूर्वोक्तरोदनान्तरं ष्टुतम, चज्ुषिव्यापतम्‌ अश्रु 
नेव्रनलम्‌ क्षौमान्तेन वचखाप्रान्तेन संख्ञ्य प्रोज्छय) 
निजं सखीयं चक्षुः, नेव्॑दिक्षु सर्वतः क्िषन्ती प्रर्यन्ती 
स्वमनसि स्वचित्े-एतत्‌ ` दश्यमानं जगत्‌ संसारं शुन्यं 
जनरदहितं जानती निधिन्याना तव भवतः गुणगणं दवा- 
दाक्षिण्यादियुणसमृहं - स्ष्त्वा-स्मृत्वा = ध्याल्वा-व्यात्वा 
"मूमिषीटे महीतले लुठन्ती परवत्तमाना साभ्रे मेवसदिते 


+: 


अद्धि दिने स्थलकमलिनी भूपनिनी इव न प्रुडान 
जागरिता प्रफुल्ला वा, न खसा निद्रिता भरङखिता ता ॥ 


विशेयः-रोदनान्तेऽशर प्रमाज्यं कमपि एतस्मादुद्धारकं 
जनमन्विष्यन्ती चक्षुः प्रतिदिशं क्षिपति, कमपि तादृशं 
त्वादृशं घा जनमपरयन्ती जगदिदं शल्यमिति स्थमनसि 
निधिन्वती तव॒ गुणान्‌ स्मरा भूमो पतति । तदानीभियं 
जागतिं बा स्वपिति वेति न फिमपि निधितु' शक्यते । यथा 
मेषाच्हादिते दिने घर्यातिपामावात्‌ स्यलमलिनी न विकसति, 
राञ्यभावास्च न ङ्त मवतौति दालायमाना तिष्टति 
तथेवेयमपीति ष्टन्तारङ्कारः ॥ §८ ॥ 


आत्मनो दुःखं प्रकटयन्ती सख्याः कोशाया उपरि द्यां 
प्रा्थयते-- 
्रालोक्याऽप्यास्तव विरहजं वेष्टितं यन्न भिन्नं 
तजानीमो वयमिति निजं वसार ददेतत्‌ । 
कारुण्यं ततसक््यहृदयाज्रोचितं ते बिधात॒ 
प्रायः सर्वां भवति कशणाघत्तिरर्ान्तगातमा ॥ ९९ ॥ 
अन्वयः- 
अस्यः; तव विरहजं वेष्टितम्‌ आलोक्य यत्‌ न भिन्नम्‌ + 
रत्‌ एतत्‌ हत्‌ वज्रक्षारम्‌ शति वयं जानीमः, तत्‌ है सदव 
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हृदय अत्र ते फारण्यं विधातुम्‌ उचितम्‌; राय; सथः आद्रो 
न्तरात्मा करुणा वृत्ति; मवति इत्यन्वयः । 


व्याख्यो-- 

` अस्याः मम सस्या कैशाया सव , भवतः ; विरहजं 

योगाषस्थाढृतं चेष्टितम्‌ व्यापारम्‌ अश्ोक्य निरीक्ष्य 
यत्‌ यस्मात्‌ न भिन्नम्‌ विदीणम्‌) तत्‌ तस्मात्‌, .. एतत 
मदीय॑ः हत्‌ हदयं चज्रसारम्‌ यजस्य इलिशस्येव सारो वलं 
दृटस्यं वा यत्य तादृशम्‌, इति वयं कोशा सूयः जानीमः 
अवधरारयामः, चत्‌ तस्माद्‌ हे सदय हदय ! सद्यं दयया 
महितं हृदयं यस्य॒ तदामन्त्रेणम्‌) -अच्र अस्यां मम `स्यां 
फोशायां ते तव कारुण्यं करुणोपयुकतं कमं विधातु 
कतु म उचितम्‌ योग्यम्‌, अत्र अथान्तरन्यासेन प्रतय 

मर्भयत्ति प्रायः बाह्येन स्व॑ः सकलः; आद्रौन्तरात्मा 
स्निग्धान्तः करणो जनः करुणावत्तिः करुणया सदहिरादृत्तिः 
आचरणं यस्य तादश्चः भवतिःजायते ॥ 


विशेषः--अस्था मम प्राणस्मायाः सख्याः तव विरहा- 
वस्थायां तानि तानि दुःसहानि चेष्टितानि टष्ाऽपिः पदर 
जीवन्त्येवास्मि तददधायेते -यत्‌ बज्रहृदयाऽस्मि)ः;भरभोस्त॒ 
सदयहदयोऽततः -कर्णावताऽवर्यमेव , भाव्यं भवतेति" -मम 
सख्यां स्वंकारुण्यं प्रयोजनीयमिति भावः, 1 , यस्याः कार्य 


८८ 


विधानरूपो निशेषः सर्वस्याद्रास्तशसमनः करुणया सहित 
प्रसिद्धमिवेति सामन्येन समर्थित इत्य्थान्तरन्यासोःऽ 
लङ्कारः ॥ ९९ ॥ 


यदि भवानधापि नेनां सभावयिष्यति नूनमि्यं ` प्राणां 
स्त्यजेत्‌ शइत्याह-- | 

स्मदवाकंव यदि न हि माद्‌ मानयिष्यल्दोऽपि 
प्राणत्यागं तदियमविरात्‌ सा विधास्यघ्यवर्यम्‌ । 
भूयो भूयः किमिह बहूना जदियतेना् भाषि 
प्रतं ते निखिलमचिराद भरातकवतं मया यत्‌ ॥ १० 


अन्वयः-- 

“भवान्‌ अद्‌; अस्मदूवाक्यं यदि न मानयिष्यति अपि, 
तत्‌ दयम्‌ सा अचिरात्‌ प्रणत्यागम्‌ अवश्यं विधास्यति, हे 
भ्रातः इह भूयः ,भूयः बहुना जल्पिते नकिम्‌ अते 
निखिलम्‌ अचिरात्‌ प्रत्यक्षं भावि मया यत्‌ उक्तम्‌ इत्यन्वयः । 
व्याल्या- । 
भवान्‌ ! श्रीस्ूलमद्रः अदः अलुपदषक्तम्‌ अस्मद्‌- 
व्राक्थम्‌ मदीयं पचनम्‌ यदि चैत्‌ न मानयिष्यति ` 
स्वीकरिभ्यति अपि इति संमावनायाम्‌, तत्‌ तरि इयं सा 
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प्रत्यततदश्यमाना शोश्चा ससी अचिरात्‌ शीघ्रम्‌ प्राण 
स्यागम्‌ जीभितपरिहरम्‌ अवश्यं निश्चितं विधास्यति , ` 
करिष्यति । हे भ्रातः ! इति स्वजनतारव्यापएनाय अवश्च- .. 
नीयताप्रतीस्यथं चामन्त्रम्‌, इह अस्मिन विषये ूयः-भूयः 
वरार-वारं बूना अधिकेन जल्पितेन फथितेन किम्‌ किंमपि 
प्रयोजनं नास्ति, अश्र अस्मिन्नेव काले स्थाने बा ते तव 
निखिलम्‌ सपं प्रत्यक्षम्‌ साक्षातछृतम्‌ भावि भविष्यति, 


रकिः तत्‌ सवम्‌ ? यत्‌ सवं मच्रा कोशा सख्या उक्तम्‌ 
फथितम्‌ ॥ 


विशेषः- हयं तत्पत्तपातिनी गणिका चेटी मिथ्यव 
सवमभिदधातीति विज्ञाय यदि .मदीयं वायं भवान्‌ न 
पिश्वसिष्यति, स्वाग्रहेणैव संयमे-युनिधमं एव व्यवस्थितो 
भविष्यति; तर्हि, मम न काऽपि हानिः, परमियं मरित्यत्येव। 
अश्र विपयेऽधिककथनेनालम्‌-स्वयमेव भवान्‌ -अत्रैव सव. 
मदुक्तं प्रतयकेणीव द्रद्यतीति मावः । प्रत्यक्षं च सव्रनाणतो 
वलवत्‌ । अतोऽस्या अवस्थां मवान्‌ सयमेव पश्यलिति 
भावः॥ १००॥ ` । 


अहनि- कथश्चिदाश्वसित्यपि रात्रो तु कश स्थिति 
रित्याद- 
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वार्तान्थग्रं तदति न तथा खद्वियोगोऽ्नीमी ` 
यद्धदरात्रो : .दृतबहुशचं चन््रयोदिधिताया्‌ ग 
प्रयतेनांः सखयपपि भधनिद्य भूमीशंयातां ` 
तामुन्िदामवनिशयनाप्तत्वातायनस्थः ॥ १०९१ ॥ 


; 


अन्वयः 


अहनि पाताव्यग्राम्‌ दमाम्‌ त्वद्वियोगृः तथा. न तुदति. 
यद्द्‌ रत्रौ चनद्ररोचिधितायां छृतवहुश्चचम्‌ (तुदति) भच, 
भवान्‌ स्वयमपि अवनि शयनासन्नवात्तायनस्यः भूषीशया- 
नाम्‌ उन्निद्र ताम्‌ एनाम्‌ पश्यतु इत्यन्वयः , 
व्याख्या--. =. ` ` १ 
'. अहनि दिवसे वार्तन्ययां चत्छम्बन्धि. -समलाय- 
व्यस्ताम्‌ इमाम्‌ कोशाम्‌ त्वद्धियोगः तव विरहः तथा. 
तदत्‌ न तुदति व्यथयति, यदत्‌. यथ. रात्रौ निशि चन्द्र 
रोचिधिता्याम्‌ चन्द्रस्य रोचि; ज्योर्स्नेव चिता शवदाह- 
चुन्ती. तस्यां. कृत्तवहुराचम्‌ प्रिहिताधिककषो काम्‌, (तुदति) 
अद्य अस्यां राच नवान्‌ स्थुलमभद्रः स्वयमपि -आत्म- 
नाऽपि अवनिङायना सन्नवातायनसथः अवनौ भूमौ 
यत्‌ ` शयनम्‌ शय्यां स्तरणस्‌ तदासन्न तत्समीपरिथते वातायने 
गवात्ते स्थितः आधितः सन्‌ भूमीदायानाम्‌ पृ्पीतस- 
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परिवृताय उल्िद्राम्‌.उच्छिन्न न्र्‌ लाम्‌ एनाम्‌ पूः 
अरतरूपां कोशाम्‌ पद्यत प्रतयौ करोतु ॥ | 


 विेषः--दिवा बहचः सख्योऽन्ये च जनाः इंगली" 
(दिवार्तग्रहणाय. तिष्ठन्ति हैः सह .मवद्विषयारपिन कथच्िद्‌- 
दिनभिवाद्यतीति न॒ वियोगव्यथा | तथाऽ्ुभूयते, वथ. 
रात्राविकाकिीं चन्द्रज्योरस्ना स्थितया । (त्साश्चातिशव- 
कामोदीपकदया तत्र वितायामिव दुखेनावस्थितिरिति हदयम्‌) 
एतच्च भयानघापि रात्रौ वातायनाभिरो भूत्वा प्रच्छ एव . 
र्ट शुदयसीति भावः 1 चन्र शितायामिन्यव ` रूप 
कमलङ्करः.॥-१०१ 1. -, - 9 २ 4 


॥ ॥ 


; म्धाभिप्रायं निमम्वति--, ` 


विजगसि मे सफलय रं खं मनः सपरन 


सख्या साकं मम मज पुनव! भोगान्‌ दिचित्रान्‌ । 
वामाल््यस्यास्छयि सति पहः-खन्दमेतय प्रसन्न, 
पीनत्तोभावलदवलयश्रीवलमेष्यतीव ॥ १०२ ॥ 
अन्वथः-- ` ि ध | ` 

देष ! मे विहग सफलय, स्वं मनः पुप्रसनम्‌ ऽर 
मम सख्या साकम्‌ विचित्रान्‌ भोगान्‌ एनः मज; स्यपि 


१८२ 


सन्ते सति अस्याः वामानि अहुः स्यन्द्‌ एत्य मीन- 
कषोभात्‌-चरङ्कवलयश्रीदलाभ एष्यति इव इत्यन्वयः । 


व्याखूया- | 

हे देव ! . करीडाविशारद ! मे मम विज्ञसिं प्राथैना 
सफलय साधिकां ङ स्वं स्वकीयं मनः चित्तं सुप्रसन्नम्‌ 
अतिक्नयग्रष्ठदितं कुरु प्रकटय, भम सख्या कोशया सके 
सह विचित्रान्‌ आश्रयजनकानू भोगान्‌ सफ्चन्दनायुष- 
योगपूवकान्‌ विहारान्‌ पुन; भूयः पूर्वत्‌ भज सेनय । 
स्वयि भवति प्रसन्ने अदिते सतति अस्याः कोशाया 
वामाक्षि वामनयनं खडः वार-पारे स्पन्दम्‌ चश्चलताम्‌ 
एत्य प्राप्य मीनक्षोनात्‌ मर्प्यसंवडत्‌ चलङ्कवख्य- 
श्रीतुखाम्‌ चरस्य चश्चलस्य बलयस्य नीलकमलस्य भ्चिया 
सह तलां सादृश्यम्‌ एष्यति प्राप्स्यति इव इत्युरदयत 
इति भावः ॥ ` ` 


विशेषः-इत्थं पूवकथितासुसारं तदवस्थायां विज्ञातायां 
सम्प्रति एतदेव कतेव्यम्‌ यन्मे प्राथनां स्वीकृत्य सुप्रसन्नेन 
मनसा कोश्चया सह भोगान्‌ शुद्ध. तवयि च प्रसन्ने 
मति स्त्रीणां सौख्यष्ठवकं बामाक्ति अस्याः स्पन्दमेत्य चल- . 
डवर्येन साम्यं दधाचिति तात्परयम्‌ । रस्रक्ाऽलङ्घारः 
॥ १०२॥ ` 


१८३ 
त्यि सुप्रसन्ने करि &ि भावीत्येव दीयति- 


नेष्यलयाऽऽस्यं प्रमुदितमलं मेषमु्तस्य श्यां 
शोभामिन्दोर्विकसितरुदश्चारुरोविश्चितं साक । 
प्राप्ते प्रीति भवति खमगाऽऽनन्दितायाः किलाऽ्सया 
यास्यल्यरः सरसकदलीस्तम्भगोर श्रलंलम्‌ ॥१०३॥ 


अन्वयः-- 

"हे सुभग ! भवति प्रीतिं प्राप्ते सति) अआनन्दिताया 
अस्याः चार्रोचिधितम्‌-अलं प्रष्दितमर्‌ आस्यम्‌ मेघयुक्तस्य 
विकसित श्चेः दस्दोः शास्या शोभां सक्‌ जेष्यति; ` सरसक्र 
दलीस्तम्भगौरः उरुः चलम्‌ यास्यति किल" इत्यन्वयः । 


च्याख्या-- 8 

हे पुभग { भवति स्यि प्रीति प्रसन्नतां प्राप्ते रति 
आनन्दितायाः प्रसन्नाया अस्या$ मम भ्रियप्षख्या 
कोश्चायाः चारूरोचिधिनम्‌ वचादण सुन्दरेण रोचिषा 
कान्त्या चितम्‌ श्यम्‌ अलम्‌ अव्यर्थम्‌ धुदितम्‌ प्रसकम्‌ 
आस्यम्‌ एखम्‌ मेघसुक्तस्य जलदनिर्गतस्य विकसितसचे 
विकीणंकान्तेः इन्दोः चन्द्रस्य स्यां प्रशंसनीयं ह्गेमां 
छवि स्राक्‌ क्षटिति जेयष्ति अभिभविष्यति, (तथा) 
सरसकदलीस्तम्भगौरः सरसः आद्र; यः कदली स्तम्भः 
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रम्भाकाण्डम्‌ तदत्‌ गोरः. शभः ऊरूः जवनोपरिभागः 
चर्त्वम्‌ कम्पम्‌ यास्यति प्राप्स्यति किंल निश्चयेन ॥ 


, विशेषः-- मेषति प्रसन्नमात्र एवास्या वदनं सुप्रसन्नमू, 
पतिसमागमघ्रचकमूरुरपदनं च भतिष्येतयेव । सरसकद्ती 
स्तम्भयोर शत्यत्रोपमासङ्कारः इन्द्रोः शोभां जेष्य॒तीत्यत्र च 
व्यतिरेकालङ्कार ध्वनिः ॥ १०३ ॥ 


किंश्च-उपमोगक्रममप्युपदिशति--, ' 


दुःखक्नामा न खलु सहते बादमाश्लेष्मेषा 
मदवाहृभ्यां सदय ! मनसीदं स्वकीये विचायं । 
कार्पीदस्याः प्रथममलिने मा भवान्‌ सलेदषत्याः 
सदाः कर्च्छुतमुनलताग्रन्थि गादोपगरम्‌ ॥ १०४॥ 


ध्रन्वय--- ˆ-; . 7" 7४ + 
दे सदय; ! .` दुःखक्षामा; '.एपा मद्वाहुभ्याम्‌ ` बाटम्‌ 

आश्लेषम्‌ नः खलु" सहते हृदं. स्वेफीये मनसि विचायं भवान्‌ 

स्नेदवत्याः अस्याः प्रथमभिलने सथः' द्ण्डच्युतथुजलता- 


ग्रन्थि गाटोपभूटभू सा कार्षीत्‌ इत्यन्वयः 
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व्याख्या-- 
` हे सदय दयया त्रियायाः व्तेशपरिजिदीपारूपया 
सितः सदयः तदामन्व्रणम्‌ “'दुःखक्षामा दुःखेन भिय 
वियोगजनितेन पूर्ोङ्ककण्टेन कमा कृषा एषाः कोशा नद्राद्ु- 
भ्याम्‌ मम स्थुलमद्रस्य वाहुभ्यां हस्ता््यां बाढम्‌ 
टटभू्‌ आदलेषम्‌ आलिङ्गनम्‌ न खलु सहते मैव सोढ 
श्यति"? इदं पूवंकयितरूपं वस्तु स्वकीये निज्ञे मनसि 
वित्ते विचार्य अवधाय मवान्‌ स्थूलमद्रः | स्नेहवत्या 
लयि परमरसिनिग्धायाः त्वस्परितोषाय स्वीयं दुःखमपि उपेच्‌- 
माणाया अस्याः कक्षाया; प्रथमनिलने प्राथमिकः समा- 
गृमकासे सद्यः कषठच्युतसुजलताग्रन्थि सथः तत्कालमेव 
दण्डात्‌ गलमरदेशाद्‌ च्युता प्ष्ठदेशं प्राप्ता वा भुजलता 
वाहुवल्लीतथां ग्रन्थिः परस्परस्य ग्रन्थनं यत्र तथाभूतम्‌ 
गारोपगृढम्‌ गादं च्टं यथा स्यात्तथा उपगूढम्‌ आलिङ्गनम्‌ 
माकार्षीत्‌ नेव इयाः ॥ नि 
, विशेष--क्होः कालात्‌ पात्‌ समागमे जति दर्पो 
रछतु ॒स्वं॑दटमालिङ्गनं विधास्यसीति सम्भाच्यतेऽतः 
एरचयामि यदेषा बहु्रारबियोगदुःखेन कृशा जातास्तीति 
असयाः चमतामवधार्येवाटिन्नने गरहुता विधेयेति सविः । । 
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अत्र आद्शपुस्तके श्रथममल्िमे इति पाटः समब 
लोक्यते; किन्तु तदथा नावधास्ति शति श्रथममिलने हत्येवं 
कल्पितः, श्ुद्रणदोपेण सम्भाव्यते चेयं तरिः ।॥ १०४ ॥ 


उत्र प्रथममिरने तस्या लज्जया समाचिता त्रुटिमाह-- 


तामायातं शयनसदने बौच्य लजाऽचिताङ्गी, 

नो ऊुयान्चेत्‌ तव सुहृदय ! खागतं सा सती नः। 

स्नेदस्नग्येमधुरवचनराधिमुम्मिप्तदानीं 

वृतु धीरः स्तनितवचनैर्मानिनीं प्रमथाः ॥१०५॥ 
घिन्वय- 


हे सहृदय ! शयनसदने त्वाम्‌ आयातं बीच्य लन्जान 
ताङ्गी सा नः सखौ तव स्त्रागतं चेत्‌ नो इयात्‌, वदानीम्‌ 
धीरः स्नेदसिनग्धेः सधुरवचनेः, आधि अुभ्भिः स्तनितवचनें 
(च) मानिनीं वक्तु प्रक्रमेथाः, इत्यन्वयः । 


व्यास्या- 


हे सहृदय ! सभानं हदयं यस्य स॒ सहदयस्तत्सम्बो 
धनम्‌, कायन सदन शय्यागृहे त्वाम्‌ मवन्तं जआयातम 
समागतं वीक्ष्य अवलोक्य ल्नानताङ्खो लज्जया बहुदिना- 
नन्तर प्रथमसम।गमतीडया आनतं नम्रम्‌ अङ्क' यस्याः सा, 
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सा पूर्वोक्ता नः अस्माकं सलो अरिः कोशा, तव 
भवतः स्वागतं आगमनामिनन्दनं चेत यदि नौ नेव 
कुर्यात्‌ विदधीत, तदानोम्‌ तरिमिन्‌ समये धीरः वैयैशाली 
(तव) स्नेहरिनिग्येः स्नेहेन प्रीस्या स्निग्धैः अर्भ कोमलैः 
(4 १ (| 
मधुरवचनेः भिष्टभाषणेः) आधिसुग्मिः मनोव्यथापहारकः 
स्लनितवचनेः गलितवत्‌ स्पदरवाक्यैय मानिनीं प्रणयकरो- 
पक्षीरां कोशां प्रति वक्तुम्‌ आल्तपितु' प्रकमेथा,, उपक्रमं 
कयौ, ॥ च 
विशोष-पहुदिनानन्तरं समागपोऽपि प्रथम समागम 
छटशा एवैति तत्र लज्जायाः समाघनास्ति, तया लज्जया 
प्रणयष्ोपेन वा सा यदि ्षयनसदनामतस्य तव स्वागतं न 
विदधीत, .तहिं तस्या इदमनचित्यमत्रिगणस्य भवता प्रीत्या, 
स्पष्टेन च वचनेन संमापणषक्रमणीयम्‌ । प्रीत्या सञ्जा 
लानि सौनिहानि श, स्तनिततवद्‌ स्पष्ट वाक्ये च “अहमिदं सत्यं 
प्रतिजाने सवे शुण्बन्तु; नातः परमहं क्राऽप्यन्यत्र गन्तारिम' 
इस्यादिस्यैः मानसी व्यथा विनश्यति । तथाचानादरम 
पनया कोयो न करार्योऽपि तु सैव सान्त्वनीया येन प्रकृतिस्था 
मचेदिति भावः । स्तनितव चनैरित्यत्रोपमाल्ारः ॥ ६०५ ॥ 


एवभुक्तेऽपि किमपि ्रसयुत्तरपरभमाना प्च्छति- ` 
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कि काठिन्यं यजति न भषानाप्रातोऽपि स्वगे 
सीयां जायां न हि निजदशा स्नेहतो वीत्ततेऽपि १। 
प्रवुरकालो स्वयति मननास्यष्वगानामयं द्राग्‌ 
मन््रसिनिग्पैष्वेनिमिखलविशिमोक्तोल्ठकानि ॥१०६॥ 


भन्वयः 

स्वगेहे आगतः अपि भानम्‌ करिन्यं #िन त्यजति! 
हि स्वीर्यां जायां निजद्शा स्नेहतः वाक्षतेऽपिन १ अय 
्ाब्ट्कारः अध्वगानां मनांसि मन््रसिनग्धैः ध्वनिभिः 
अवलवेणिमोत्तोतुकानि द्राक्‌ रचयति" इत्यन्वयः । ` 
व्याख्या- 

स्वगेहे रीये ग्रहे आगतः पुनः प्राप्न: अपि भवान्‌ 
काठिन्यं कटोरतां किम्‌ कुतो न त्यजत्ति न पर्हिरति ! 
हि यतः स्वीयां स्वाधीनां जायां पत्नीं निजटरश्ा 
स्वदृष्ट्या स्नेहतः प्रेम्णा वोक्षतेऽपि अवलललोकयन्यपि न ! 
अयं सष्ठुपस्थितः प्राचटकालः वर्षासमयः अध्वगानां 
पथिकानां मनासि चेतांसि मन्दरस्निर्धेः मन्द्रः धीरः 
स्निग्धः आदरः कोमटे वाँ ध्वनिभिः मेषशनन्दैः अवरवेणि- 
मोक्षोत्छुकानि अ्रलानां खस्वनारीर्णां वेण्याः केशग्रथ- 


नस्य मोक्ताय मोचनाय उस्ुकानि उक्कण्टितानि द्राक्‌ 
क्षटिति रचयति विदधाति ॥ 


१८६ 


विशेषः--यावद्‌ भवान्‌ बहिर्मत आसीत्‌ हवत्‌ पील 
संरक्षणाय काटिस्यमये वितमेव, सम्प्रति तु सखशष्टमागत 
इति भत्र कोमलता प्रदशनमेव युक्तमिति स्वीयामिमां रिन- 
गधया च्टयाऽवरोकयतु । वर्षाकाले टि पथिकानामपि मनामि 
दयिता सम्पकौयोलषुकानि मवम्ति, मवोय समीपस्थ एव 
कुतो नो चितमाचर्तीति ए्च्छति । पतिविरपरारम्मे बद्वावेणी 
यतिभिरागत्य , मोचनीयेति इलाबलासम्रदायः स ट 
सूचितः ॥ १०६ ॥ । 
मियं कोशासखी प्रीसूलभ्रेण संमानिताऽऽसीदिति 
तरस्मारणपू$कं स्ववचनस्य कतेभ्यतामाह-- 
मान्या तेड सुम ! सततं षच्म्‌ तेनैवं बाट 
वा्य' मे तत्‌ परिणतिशुमं मानयेदं वदान्य 1 
मत्तो त्नाला व्यतिकमपु लप्यते निति षा, 
कान्तोदन्तः ख॒ृुपहतः संगमात्‌ किथिदूनः ॥१ ०५७॥ 
न्वयः 
टे सुषम ! अ ते सततं मान्या, तेन णव गाद 
वच्मि, ठत्‌ हे वदान्य ! परिणति शभ मे ददं वाक्यं मानय । 


मत्तः यष व्यतिकर ज्ञाता सा निवृतिं लप्स्यते, रदु पहूतः 
कान्तोदन्तः सङ्गमात्‌ किन्चित्‌ उनः (भ्वति)! त्यन्वयः । 


१६० 
त्यास्या-- 


हे खभग ! अहं कोशा सखी ते भवतः सततं सवं 
स्मिन्‌ काते माल्या प्रतीक्षया (आसम्‌) तेन कारणेन एव 
केवरं, धाटम्‌ अत्यथं वच्मि कथयामि, तत्‌ तस्पाद्धेतोः दै 
वदान्य ! प्रमोदार { परिणतिम्‌ परिणतो परिणाम- 
काले शुभम्‌ कल्याणकरम्‌ मे मम इदं पूर्वोक्तं वाक्य वचनं 
मानय अङ्खीङ्कर । मत्तः सम खात्‌ असुः अवयोध्येव्ततं 
च्यत्तिकरम्‌ वार्तालापादिवृ्तान्तं ज्ञात्वा अवगत्य सा कोश 
निवृति सन्तोषं लप्स्यते प्राप्स्यति; अर्थान्तरोपन्यासेन 
समर्थयति सुहद्पहतः सुहृदा मित्रेण सस्या वा उपहूतः 
आनीतः _ कान्तोदन्तः कान्तस्य कान्ताया वा उदन्तः 
वृत्तान्तः सङ्गमात्‌ सात्तान्मिरुनात्‌ कञ्चित्‌ स्वन्पमेव ऊनः 
हीन भवेति ॥ 


विरेषः--प्वं मे वचनं सं न॒ निराकाषीः, -सतस्तेऽहं 
मान्या आसम, तेनेव विश्वासेन पया सम्ध्रति बहु कथितम्‌, 
तस्च तयां स्वीकरणोपमेव) तव च स्कति मन्धखादवगत्य 
सा त्वल्सद्धमसुखमेव प्राप्म्यतीति भवः | सामान्येन 
कान्तोदेन्तस्य सखीषुाच्छ तस्य सद्गमसादृश्यप्रतिपादनेन 


दुक्त स्तव ` वृत्तान्तः सद्धमसुखं दास्यतीति विषशेषोऽथंः 
समर्थित इत्यथान्तरन्यासारङ्ारः ॥ १०७।। 


. १६१ 


ूमावश्यकं करैव्यं कुशलपृच्छारूपमपि भवान्न इत. 
बानिदुपारमते-- 


॥॥ 
॥ 


स्वामिन्‌ ! जानन्नपि नयविधि . प्रोक्तवानन्यदन्थत्‌, 
तेमप्रश्नं किमिति न भवनिकवारं चकार । 
विषवेऽ्यस्िर्‌ खल खसमृतामप्यहो दैववण्ये, 
पर्वामाप्यं सलमविपद प्रणिनामेतदेव ॥१०८॥ 
अवन्यः- 

शह स्वामिन्‌ ! नयविधि जानन भपि भवान्‌) अन्यत्‌ 
अत्यत्‌ उक्तवान्‌ दमनं एकारं फिमिति नं चकार यहो । 
दवेववश्ये असिमय्‌ विश्वेऽपि सुखमूत्ामपि सुम विपदां 
प्राणिनाम्‌, एतद्‌ एव पूर्वीमाप्यम्‌ खलु हत्यन्तरयः 
व्याश्या-- . ` 

हे स्वामिन्‌ ! नयविधि रोकनीतिं जानन. नरिदन्‌ 
अपि भवान्‌ श्रस्थुलभद्रः जन्यत्‌-अन्यत्‌. इगाल प्रन" 
दितरदितरद्‌ वस्तु उक्तवान्‌. कथितवान्‌) कछ्षेमघदनं इशल- 
पच्छाम्‌ एकवारम्‌ सकृदपि किमिति कम्याद्धेतोः 


न चकार न दृतवाच्‌ अहो १! आयम्‌ । देववदटये 
ाग्याधीने अस्मिन्‌ दशयमाने विदवेऽपि समस्मिन्नपि 


१५२ 


जगति सखभताम्‌ सुखेयु क्तानामपि सुरभवि पदां सुलभा 
अप्रत्याक्षिता एव प्राप्यमाणा विपदः दुःखानि यः तथा 
भूतानां प्राणिनां जीवानां कृते एतद्‌ एव केवठं इुश्चल- 
प्रः पूर्वाभाष्यम्‌ पू कथनीयं खल्‌ निश्चयेन ॥ 


विशेपः-फेनापि सद षिशेपतो वान्धवः सह ` प्रथम- 
भिरने सर्वालापतः पूष शल मेव प्रष्टव्यम्‌, इति लोकिकं नयं 
(नौति). जानन्नपि भवान्‌ पूवं इशलम्‌ प्र व॒ अन्यदन्यदेवं 
वहुतरथुक्तवानिति नीति परित्यागः इतः कृतः । अस्य नयस्य 
ओविल्यं कान्यलिङ्गालहूारेण समथ॑यत्ति-स्॑सुखशमद्धा अपि 
प्राणिनोऽतार्कितमेव' विपदमिभूता भवन्तीति सयैव संसारे 
दश्यते, अतः सवतः पूवं सदेः ङुशरमेव प्रष्टव्यमिति भावः | 
उत्तर वाक्यार्थो "हेतुत्वेन पूर्व।क्या्थं समर्थयतीतिकाव्य- 
रिद्घपेवालङ्ारः । १०८ ॥ 


पुनरपि ओेहादिप्रवेशायादुघतं प्ररयति-- ` 
गेहस्यान्तत्र जति न भवान्‌ भाषते नाऽपि पनी 
सौधऽपि से वसति पद्‌ नो भजघुप्रमोगार्‌ । 


लप्स्ये सखे सुखमिति वृथा विनिततेस्तीनच्छे 
संकरे स्ते विशति विधिना वैरिणा सदम: ॥ १०९ 


१४३ 


मि 


भन्वय 

माय मेहस्य अन्दः न व्रजति प्नीम्‌ नैव पतेः 
सवेथपि सौधे परवत्‌ बति, रग्रमोगान्‌ नो भजति, वैरिणा 
विधिना र्दमार्गः, चिन्तिते! तीव्रकृच्छरं : तं; सद्न्पः सग 
सुखं रुप्सये हति व्रृथा विशति' इत्यन्वयः 


घ्याख्या-- 
भवान्‌ ! श्रीरथूलभद्रः गेदस्य आवास गृहस्य अन्तः 
स्ये न जति तैव गच्छति पत्नीं दयिताम्‌ कर्णां नव 
मापते आलपति, स्वे भपि निजेऽपि सौधे प्रासादे परवत्‌ 
अपरिचितोऽन्य ख वसति तिष्टति, उ्रनोगान्‌ उग्रान्‌ 
दीप्तान्‌ भोगान्‌ विषयान्‌ अश्षनधानादीन्‌ वान भजति 
न सेवते । वैरिणा शत्रुणा सुखंविरोधिना विधिना देवेन 
अथ च यम-नियमादिविधायकेनागमवाव्ये न स्मनागः 
परतिवद्धमा्भंः (खम्‌) चिन्तितः ध्यानः तानङ्कच्छ्‌ तीव्रः 
कठोरैः कच्छ ¦ व्रतैः, वैः सङ्कल्पः 'तद्विषयकसङ्कल्पः अनेन 
व्रतेनादमघ्गं सुखं घ्रर्थये इत्यादिभि व्र तपूवाभिल्षप्‌ एचक- 
वाक्यैः स्वभे देवरके-खुखं बलितादिभोमं छस्य प्राप्स्ये 
इति इत्थं वृथा व्यथेमेव विशाति उपविष्ट स्तिष्ठति ॥ 


१९४ 


पिशेषः- भवान्‌ उपस्थितं स्ेमिदं सुखं परित्यज्य 
स्वगे सुख प्राति प्रत्याशया यत्‌ ध्यानादिकमाचरय्‌ गृहय्रवेशा 
दिक वर्जयति तन्न युक्तम्‌ “उपरिथतं परित्यज्य अनुपस्थि- 
तस्य सुखस्य फल्पनाया अनीचित्यात्‌ । तत ध नि'सन्दें 
विषयोपभोभे प्रयसे भवानिति हृदयम्‌ ।॥ २०६ ॥ 


एवपरपि तप्णीमेव तिष्ठन्तं, कोश्चावाक्यान्येव श्रावयति- 


आता नस्वं भग ! शरणं जीवितव्यं तमेव, 

तं नः प्राणा हृदयमसि नस्वं पतिस्तं गिनः । 
्नाता्यीत्थं प्रिय] परिहरन्‌ नो न कि लजसे सा! 
तामुकरगतरलितपदं मन्युखेनेदमाह ॥ ११० ॥ 


अन्वयः 


हि सुभग ! (त्वं नः त्राता, (तै) (नः) शरणम्‌ (नः) 
नीवित्तव्यं त्वम्‌ एव, स्वे नः प्राणाः, खं न हृदयम्‌ असि, खं नः 
गतिः असि; हे प्रियतम ! दृस्थं ज्ञात्रा अपि नः परिहिरन्‌ कि 


न सज्जसे" सा हदं लाम्‌ मन्युखेन उत्कण्ठातरलितपदं आह 
इत्यन्वयः } 


१६५ 
व्यास्या- 


हे सुमग ! “त्वं मवान्‌ नः अस्मां राता र्कः) 
(सं नः) कारणम्‌ आश्रयः, (नः) जीवितन्यम्‌ जीवनो- 
देश्यम्‌ स्वम्‌ भवाच्‌ एव केवलः, त्वं नः अस्माकं प्राणाः 
प्राणवायुमूतः, त्वं नः हदयम्‌ अन्तःकरणम्‌ असि भवसि 
लं नः पतिः स्वामी असिः, त्वं नः गति; परायणम्‌ असि, 
हे प्रियतम ! प्रियेषु अतिश्चयित ! हत्थं पूरवरूपेण क्ञात्वा 
अवमत्य अपि नः अस्मान्‌ परिहरन्‌. परित्यजन्‌ किंकुतःन 
लज्नसे न श्रपसे"' सा कोशा इद्‌ पूर्वोक्तम्‌ त्वाम्‌ भ्रीस्थुल- 
भद्रम मन्युखेन मदूबदनद्वारा उत्कषछटातरलितपदम्‌ 
उत्कण्डा अओसमुक्ये न तरलितानि चश्चलानि पदनि यरिमन्‌ 
त्था स्यात्‌ तथा आदं कथयति ॥ 


विशेषः--सा स्वयं किमपि तवाग्रे षक्तुमकुवती 
""लमेव मदीयं सर्वस्वमिति बहुशोऽपि परीक्ष च््टमेव स्येति, 
तथाऽपि मम परिहार स्तव रुञ्जाया णप कारणं स्यादिति"! 
मन्न स्वामाहेति ज्ञाता लया साऽवश्य पम्भावनीयेति 
मावः ॥ ११० ॥ | 


॥। 


अथाऽसौ स्थूलमद्रः स्वयमेव कोशा नैनधमे प्रेरयति- 


१६६ 


भ्रा साधुस्तदुदितमथोषाच कोशां च भूयो 

धर्म श्रीमजिननिगदितं चेद्‌ भजेथास्छमायें | 
चातुयेणाऽखिलयुधतिष च्मातले तदिशालते 
हन्तैकस्थं चिदपि नते सुभ, | सा्श्यमितिं ॥१११। 


अन्वयः- 

“स साधुः तदुदितम्‌ श्रुखा, यथ भूयः कोशाम्‌ उवाच, 
हे' आर्ये ! सं चेत्‌ श्रीमञ्जिननिगदितं धम भजेथाः, तत्‌ हे 
सुम्न ! धिश्चलि ्भातते अखिलयुव्रतिषु कचिदपि एकस्थं 
चातुयेण ते सारश्यं न अस्ति' इत्यन्वयः । 
व्याख्या-- 

ख पूर्वोक्तः साधुः सनिः ब्रीस्पुलमद्रः तदुदितम्‌ 
तस्याः सख्याः कोशाया्च उदितम्‌ कथनं श्रुत्वा निशम्य 
अथ अनन्तरम्‌ भूयः पुनरपि उवाच अगाद्‌ दै आयं | 
श्रेष्टे त्वं भवती चेत्‌ यदि श्रीमल्िननिगर्दितं श्रीमता 
जिनेन सवज्ञेन निगदितं प्रतिपादितं धमं सुकृतं भजेथा 
सेवेथाः, तत्‌ तरिं देखभ्र ! शोभन कूटिसदहिते विहाले 
विस्तृते क्ष्मातले परथिन्याम्‌ सकल्युव तिष्ठ सवत्र तस्णी- 
बृन्दे क्वचिदपि त्रापि एकस्थं एकस्मिञ्ञने स्थितं 


चातुयंण पाटवेन ते .तव साददयं साभ्यं न अस्तिन 
विधते ॥\ 


१४७ 
विशेषः-- खं शरीरसौन्दर्थादिगुणैः सर्वशरे्ठास्येव, यंदि 
पज्ञश्रीमज्जनेन्द्रभापितनैनधर्ममेपि स्पीदुर्याः तहि 
चत्सदशी काऽपि युवत्तिरिह लोके चतुरा दक्षा नासीति. 
विज्ञायेतेति भावः । 
एष चतुथेचरणो मेघदूते यक्चप्रियां प्रति यत्तेण 
संदिश्यते यत्‌ खदीयाङ्कानां प्रत्येकं सादश्यं यत्र तत्रव 
क्यतेऽपि किन्तु एकत्र सदीयं सर्काबयवसादश्यं नोपरम्यते । 
इहापि किञिद्रपमेदेनायमेवाथः प्रकृतोपयोगी सग्परादित 
इति ॥ १११ ॥ | 


अथात्मनः शीरुसम्पत्तिमथ' च खीसंपृ्रतवस्तुनाभपि- 
वरजजेनीयतामाद-- 


तुर्यं सेशं तृणमपि च मे गुद्धशीलप्रमापात्‌, 
प्रागाधीना भवति भती येषु येष्वा्नेऽ। 
नेहे बहयव्रतद्रतरतिस्तनि ! तंम्राऽऽसिकः तत्‌ 
पव प्प्ष्टं यदि ` फिल भवेदगमेभिस्तवेति ॥११२॥ 


अन्वयः- 


छद्रशीलप्रंमवाद्‌ मे स्वरणं तृणाम्‌ अपि चः तुल्यम्‌, 
तत्‌ भवती प्र्‌ येषु आसने आसीना भवति; है तन्वि 


१६८ 


वरह्य्रतकृतरतिः "पूर्वम्‌ एमिः तव अङ्ग" स्पृष्टं मवेत्‌ किल 
इति तत्र आसितु" न्‌ ईहे" इत्यन्वयः । 


व्याख्या-- ` 


शादश्षीटप्रभावात्‌ शुद्धस्य निपलस्य शरीरस्य 
बरह्मचयैस्य प्रभावात्‌ सामार्थ्याद्‌ मे मम छते स्त्रम्‌ 
सीणां समूहः, तृणम्‌ अपि घासाधपि च तुल्यम्‌ समा 
नोपयोगम्‌; न कविदपि अनयो सुल्ये उपयोगे बा मे 
मनसि तारतम्यमस्ति । तत्‌ तस्मात्‌ भवती कोशा पराक 
इतः पूम्‌ येषु आसनेषु आस्तरेषु आसीना उपविष्टा 
भवति उपविशतीति यावत्‌, दे तन्वि ! कृशे 7 व्रत. 
करततरतिः जह्यथ विश॒द्ज्ञानार्थं यत्‌ वतं सीसम्पकंपरिवजेना- 
दिक तत्र कृता रतिः अनुरागो येन तथाभूतोऽ्, पेम इतः 
पूठेकाले एभिः आसनेः तव भवत्या अङ्‌" शरीरं स्पृष्टं 
सेपृक्तं भवेत्‌ स्यात्‌ किख निथपेन'' इति हेतोः तत 
आसनेषु तेषु आसितुम्‌ न इहे नेच्छामि ॥ - 


विशेषः- तपः सेवनात्‌ मे चारित्रं निम जातमिति वणे 
स्पेणे च समदृष्टिः चह्यचयत्रते कृतरतिश्वाहम्‌ भवस्सम्पकगतेषु 
आसनेष्वपि नोपवेष्टुमिच्छामि मत्र्या सदहासनं तु दूरे किप्‌ । 
अतश्च पूर्वोक्तं सवं प्रत्यास्यातं ज्ञेयमिति ॥ ११२ ॥ 


१६६ 


अपरे प्रत्याख्याय तद्गेद एवाखण्डवास्रधातुमासी- 
मतिवाद्याद-- | 
चात्मास्यं समजनि शमे । ूरमेतत्छयेन, 
ले मे समभवदृहो ! शीलानिनं काचित्‌ 
यायां पादानथ निजगुरोबन्दिि कमेनारे, 
्रुरस्तसिमन्नपि न सहते संगमं नो ग्रतान्तः ॥११] 
अन्वयः-- ४ 
प शुम ! तद्भेदे मे एतत्‌ चातुर्मास्यं सुखेन पूणा 
समजनि; काचित्‌ शीलदानिः न समभवत्‌ अहो { कर्मनाशे 
निजगुरोः पादान्‌ चन्दितुम्‌ यायाम्‌) कूरः तान्तः तस्मिन्‌ 
अपि नौ संगमं न सहते इत्यन्वयः । न 
न्याख्या- 

दे शाम ! कन्याणशीने त्वदगेे त्वदीयेऽस्मि्‌ 
गृहे मे मम एतत्‌ परवतेमानं चालु्मास्यं चतुणां चार्पिकः 
मासानां समाहारः चहुमासी तस्याः कर्मं चातुमस्यम्‌ 
५पतिराजान्त० [ ७-१-७३ |'' इति ट्यण्‌, चतुषु" वार्षिक 
मासेषु विदितं ऋेत्यथः सखेन अनायासेन पृ्णंम्‌ सकलम्‌ 
समजनि संजातम्‌, काचित्‌ अक्ञाताऽपि चीरृहानिः 
्रहमचर्भ्'शः न समम व, संजातः इति नहो { आध 


४ 


र्यम्‌ । अथ अतः परम्‌ कर्मना कर्मक्षये निजयुरोः 


२०० 


गुरोः पादान्‌ चरणान्‌ वन्दितु' प्रणन्तुः यायाम्‌ गर 

यम । (यदिच तवापि मया सह गुरुबन्दनथेमीदाभषेत्‌ 

न युक्तम्‌ इत्याह)-- क्रः कटोरः करतान्तः साधुसिद्धान्तः 
तस्मिन्‌ अपि गुरुपादवस्दमकमण्यपि नां आवगोः संग- 
मम्‌ सहगमनम्‌ न सहते न मृष्यति ॥ 


. विशेषः--सुखेनातर ॒वातुर्मास्यं मया समापितम्‌, 
क्रीरहानेः सर्वथा संभावनायां सत्यामपि सा न जात 
त्याश्च्॑म्‌ । चातुमांससमाप्तो च गुरोः यन्दनाय तत्समीपे 
गमनम्रावश्यकेम्‌ । साध्रुधिद्धान्तनियमतीव्रतया च तत्र 
गमनेऽपिं त्या न सहगन्तु' शक्यते इति खम््रैतर तिष्टेति 
मावः ॥ मेघदूते च यक्षः सप्तेऽपि आवयोः सङ्खमं पिधिनं 
सते, संगमावस्थातः पूवमेष निद्राभङ्ग काप्यतीत्याशयेना- 
त्रस्यं चतुथं चरणं प्रायुक्त; इह च प्रररणवशादन्याथकतं- 
-भपिदित इति क्वे्ातरो ।॥ ११३ ॥ 

, , भपनकाल्तेःधरमोपदेकचं करोति-- 
धमं॑तुविद्‌ भनतु` यवती `वीतरगप्रणीतं 
दानं शीलं तप इद शुभो मघ्र एकप्रकारम्‌। 
गन्तव्यं बे पतच ? मयका पावुषोऽहानि नीवा 
दिकसंर्तप्रषिरलधनल्यस्तसूर्यातपानि ॥'११४॥ 


1 


[न 


२०१ 
न्व्रयः- 


“भवती ताघत्‌ वीतरागप्रणीत्त दानं भीठं तपः शमः 
मावः दवं प्रकारम्‌ धमम्‌ इह भजतु । हे सृत ! मयका 
दिकयसक्तप्रविररूयनन्यस्तद्च यात्तपानि प्रदरः यहानि नीला ` 
गन्तन्यम्‌' इत्यन्वयः । 


च्यास्या- 


` भवती कोश्चा तावत्‌ दीक्षायाः पूरः वीतराग- 
प्रणीतम्‌ वीतः अपमतः रागो विपयासर्विंतः यस्य. पै 
वीतरागः जनेश्वरः तीथङ्रः तेन प्रणीतम्‌ सद्षदिष्टम्‌ दानं 
सत्पात्रं अशन-पान-लादिम-स्वादिम-वस्त्र-पात्रादेः -अथवा' 
सत्काय द्रव्यादेः धितरणं + पृश्वप्रकारकममयादिदानं, श्यील. 
ब्रह्मचयं अष्टादश्चसहश्भेदवत्‌ मथुनत्यामस्पं तपः; दादश, 
मेदसूपं षन्चाश्ञदूमेदसूपं वा तपः कायिक-वाचिक-मानसिक्र 


: क्सै्साध्यमिति यावत्‌ रागः सावः उत्तमः कन्याणवानूः 


भावः आश्चय च एवं प्रकारकम्‌ इत्थं सपं धमं . सुकृतम्‌ 
दृ अत्रेव स्थिता भजतु श्रीलयतु । दे खतन॒ ! सन्दर 
शयीरे { सकृशे ! वा मयका स्थूलभद्रेण" दिकसंसक्त- 
प्रविरंखवनन्यस्तसु्यातपानि दिलु संसक्ताः पर्यस्ता यै 
प्रविरडा विकीर्णां धनाः मेषाः तेः व्यस्तः दूरं चिप्तः 
र्यतः दिवाक्रखतापः येषु तानि प्रावषः वर्तो अहानि 


२०२ 
दिनानि नीस्वा अतिवाह्य गन्तव्यम्‌ च्दुगृहं परित्यञ्य ` 
विहारः कायं इत्यर्थः ॥ | 

पिशेषः- पूर्वं शरीरमनोः संश्चोधनार्थ॑दानादिरूपं 
जिनेन््रोकतं ध भवती भजतु अहं तु समाप्तेषु चतुर्मासिकर- 
दिनेषु विहारार्थं ममिष्यामि । पथात्‌ स्थिरीभूते चेतसि 
त्वयाऽपि धर्मोपदेरो ग्राह्य इति हृदयम्‌ ॥ ११४॥ 

तखद्षिररै दुःखितया भम इतो धममाचरणं संभ वनेति 
चेदत्राह- 


जाते धमे निननिगदिते तेऽपि नो भावि दुःखं 
युगे ! तस्मादिह परभ्वे लप्स्यसे सं च सस्यम्‌ | 
ग्स्मच्चेतो जिनमतगतं नाऽभजत्‌ कापि दुभ्तं 
गादोष्माभिः कतमशरणं खदवियोगम्यथामिः ॥११५॥ 
ध्रन्वय- । | | 
९ शरग्ये ! जिननिगदिते -धम जाते ते भपि शृ दुःखं 
नो भाषि, तस्मात्‌ परभवे च तं सोख्यं रुप्स्यसे । गटो- 
प्माभिः तद्वियोगन्यथामिः अशरणं इतम्‌ अस्मस्वेतः 
जिनमतगतम्‌ कापि दुःखम्‌ न अभजत" इत्यन्बयः । 


व्याख्या-- 

हे सुग्ये सरसे ! जिननिगदिते जिनेन समन्न 
प्रोक्ते धमं जेनध्मे ज्ञते परिचिते अभ्यस्ते च सति तै 
भवत्या अपि हृ संसारे हुःखम्‌ कामादि पीडा नो भोवि 
तैव भविष्यति, तस्मात्‌ धर्मात्‌ कारणात्‌ पर भवे च उत्तर- 
स्मिन्‌ जन्मनि च स्वं भवती सौख्यं स्वर्गादिपुखमेव 
लप्स्यसे प्राप्स्यति । गाटोष्नानिः गाढः घनीभूतः उष्मा 
तापः यासु ताभिः त्वदियोगन्यथानिः तव॒ भवत्या 
वियोगस्य विरहस्य व्यथाभिः पीडाभिः अकरणं आश्रयहीनं 
क्रतं विहितम्‌ अस्मच्चेतः मदीयं मनः कापि कस्मिन्नपि 
काले देशे वा दुस्वम्‌ कष्टं न अभजत्‌ नान्वभवत्‌ ॥ 


विशेषः--छष्मन्‌ ष्टो यदपि नान्तः पुःक्लीव लिङः, 
तथापीह "ताभ्यां बाऽऽप्‌ डित्‌ [२-४-१५ इति डिदापि 
गाटोप्माभिरिति साघु । यावया धर्माचरणं ना कारिं ताव 
देष ते चेतति कामादिृतं दुःखं मवति; ते च धर्माचरणे 
यथा तवे विरहस्य तापेन तप्तमपि मे मनो न दःखमन्वभूत्‌ 
तथा तवापि मनसि दुःखं न स्यादिति. मावः ।॥११५॥ 


पुनरपि धमोपदेशमेषर विदपाति-- . 


२०४ 


जने धमे इर निजमति निश्चलां तन्वि ¡ नि, 
शीलं षेदीहितघुखकरं देहि, दानं गुणिभ्यः । 
पपन्याप्यतिकरजपां धममाजां च पुसां 


= (भ 


नीकेगंच्छसपरि च दशा चऋनेमिक्रमेण्‌ ॥११६॥ 
अन्वयः-- | । 
` ` द.तन्वि} जैने धूमं नित्यं निजमतिं निधं इर, 
ददिष खरं शीरं वेदी, गुणिभ्यः दानं देहिः पापन्याप- 
चयतिकर धमेमाजं च पु साम्‌ दशाचक्रनेमिक्रमेण नीचे; 
उपरि च गच्छति" इत्यन्वयः । 
न्याख्या-- , वा 
दे तन्वि! कृशे ! जने जिनोक्ते धमे सुरते नत्वं 
म्रतिदिनं निजमततिं सबुदधिम्‌ निश्चलं स्थिरं ऊरः विधेहि, 
दैरितसुरकरं करोतीति करः, ईहितस्य सुखस्य करः 
ईदितसुखकरः ` तं शीरं ` बक्मचरय शीलवतं धेहि धारय, 
गुणिभ्यः विभ्यः दानं दीयते यद्‌ तद्‌. दानम्‌ दात्य 
धनानि देशि बितर; इत एतदनुष्ठेयमितिचेद्‌ अवराह-- 
` पापन्युापन्यतिकरश्षां पापानां व्यापन्नं पापव्याषः भावे 
चम्‌ , तस्य व्यतिकरः सम्बन्धो व्यथनं वा तं जुषन्ति सेबन्त 
इति तेषां, धममाजां धामिकाणोः च पुसां नराणाम्‌. दशा 
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तत्फलभोगावस्थां चक्रनेमिक्रमेण चक्रस्य ` यः नेमि 
्रान्तमागः तस्य क्रमेण परिपाटां नीचः अधः परि 
उध्वं च गच्छति ॥ 


विषोपः-- धर्म बुद्धि स्थिरीष्त्य शीरादिसम्पादमेन 
धमद्द्धा उ्वगतिस्ते भविष्यति यतः पापिनमधोगति 
धार्मिकाणामूष्वेगतिः चक्रनेमिक्रमेण भवति । यस्य नीवस्य 
यद्‌ पापणाघ्रदयस्तदा तदयुङूलाऽधोगततः, -धर्मस्योदये 
च तदनुकूलोश्र॑गतिरिति क्रमक्षः च्लतीतिं भावः ॥११६॥ 


पोऽनुषातुश्रपदिशषन्‌ तस्य प्रशंषामपि प्रस्तोति- 


शुद्धि भरे ! रचय तपसा खद्य तेनाप्मनस्वं 
रष्ट्वा क्लम्तं मुनिभिरतरलं यद बनस्थेखिशुद्धया । 
ह्पेणोच्चेदिषि दिविषदां पुष्यव्ृ्टवा समं स्ताम्‌ 
मुक्तास्थूलास्तरफिशलयेष्वश्रूलेशाः पतन्ति ॥११७ 


भन्वयः 

दे,मद्रे{ तेन. त्वम्‌ तपसा आस्नःःशुद्धि स्वय, 
वनस्थंः युनिमिः त्िश्द्धया ग्म अतुल वद्‌, हषण 
दिवि दिविषदां उच्चः पृष्पव्रष्टथा समं धुक्तास्थूखाः अश्रा 
तरूकफिक्र्येषु साक पतन्ति" इत्यन्वयः 
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व्याख्या-- 

हे भे! कल्याणि ¡ तेन पूोकितेन धमैमाजामूष् 
गतिरिति न्चातेन, तपसा अशन-पान-खादिम-स्वादिम 
त्यागरूपोपवाप्तादिविविधतपश्चयानुष्ठानेः आास्मनः स्वस्य 
शरीरस्य मनसः वाचश शुद्धिं निर्मलतां रचय विधेहि, 
वनस्थैः पुरं विहाय वने तिषटद्धिः निभिः धिङ्मां 
त्रयाणां कायमनोवचर्पां चाड्भ्या पित्रौकरणेन कप्त 
विहितं यत्‌ तपः टष्ट्वा समवलोक्य हष ण आनन्दा- 
तिरेकेण दिवि स्वगे दिविषदां देवानां उच्चेः उस्रतया- 
उरटया चा पुष्पवष्टम्या ङुसुमवपणेन समं शह, खक्ता- 
स्थूलाः युक्ताषत्‌ मोक्तिकवत्‌ स्थुलाः वृहन्तः भ्रभ्नुलेशाः 
सश्रविन्दवः तरुकिसलयेषु वत्ताणां नूतनपत्रेपु साकं 
सचरित पत्तन्ति करन्ति ॥ 


विशेपः--तपसा प्रथमं कायादिशृद्धिः कार्या) तदनन्तरं 
तिहितं तपोऽभी्टाथसाधकं भवति, यदृ च देवा अपि 
रष्यन्ति विस्मयन्ते च, तथाहि अनिभिः अशुद्धि पूवकं 
छतमतुलं तपो दष्टा देवाः पूष्पव्ष्टिमानन्दशभरूणि च वपन्ति 1 


तथा च तप्तः. साफल्याय पूर्वं तपोऽनुष्टानेनास्मशद्धिरेषे 
विधेयेति तात्पयेम्र्‌ ॥ ११७ ॥ ` 


अथ परध कोशेोत्राच-- 


9 
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कोशा प्रोचे प्रिय! विगलिता सथ्य मे मोगतृष्णा, 
वाक्यरेभिस्तव हदि निजे या ~ मयेत्थं भृताऽमूत्‌ । 
नावां भूयो बिरदविगमे _.मोगभङ्गी विचरं 
निवेदयावः परिणतशस्वन्दिकाघु तपा ॥११८॥ 
अन्वयः 


"कोश प्रोचे-हे प्रिय { या मया निजे हृदि धताऽभूत्‌ 
सामे भोगतष्णा अद्य त्थम्र-एभिः तव वाक्ये; विंगरिता, 
आवां विरह विगमे परिणतशरच्चन्द्रिकाषु चासु विचित्रा 
भोगमङ्कीं भूयः निवेदयावः! शृत्यन्वयः 


व्याख्या-- 

कोशा नायिका प्रोचे प्र्युत्तररूपेणोक्तवती किमि 
त्याद-हे प्रिय { स्वामिन ! था मोगचरष्णा मया कोश्चगा ` 
निजे स्वीये हदि अन्तःकरणे घता, स्थापिता अभूत्‌ 
आसीत सामे मम गोगतद्णा मोगेषु आहार विह्ागदि 
विशेषोषयोगेषु या तृष्णा तीत्रोऽभिलाषः अद्य अस्मिन्‌ 
दिवसे हत्थं पूवप्रकारोक्तेः एभिः सम्भ्रस्येव श्रतेः तव 
भवतः छक्यैः उपद्वेशव चनः विगलिता नष्टा । आवाम 
अहं च त्वञ्च दिरह्‌ वगमे नियोगकराज्ते व्यतीते परि 
णतकारद्न्छिकासु परिणता परिणामं पतिं प्राप्ता शरद 


२७८ 


ऋतोः चन्धिका कौथ्दी यासु ताप क्षपासु रात्रिषु विचिधरां 
अदु्युतां मोगभङीं भोगानां सशूचन्दनाचुपयोगानां 
भङ्धीं परिपाटीं नि्षंश्यावः अनुभविष्यावः ॥ 


, विरेषः-- भवद्‌ वाक्य म॑. मोगदृष्णा समाप्ता, तथापि 
अयमस्त्येवामिलापो यदिह जन्मनि आवाभ्यां तपस्तप्ा 
तथा सुङृतमजनीयं येनापरस्मिन्‌ भवे पुनः संयुक्तघावां 
नानाविधान्‌ भोगन्‌ -मोच्याव ति ॥; ११८ ॥ 


कोशाकामविकारशान्त्यथं धर्मोपदेशं प्राथयते--' ` 


स्वामिन्‌ ! धर्माऽतरसमयं देहि दिव्योषधं तद्‌ 
येनायं मे वदति न' मनो मन्मथास्यो षिकारः! 
द्‌ वाक्े नोज्मितविषयय्रा यद्वगरादय.रा्रौ 

दृष्टः खम्नेऽकिंतव \-रमयर्‌ कामपि तं पयेति ॥११९ 


अन्वयः-- 


हि स्वामिन्‌! धममूृतरषमयं ` तद्‌ ` दिव्यौषधं देहि, 
येन अयं मन्मथारूयः ˆ तरिकारः मे मनः न तुदति, हे ;अक्ति- 
तव ! यद्‌ वशात्‌ अध रात्रौ ` स्वद्‌ चा्येनोजिक्चपप्रिषयया 
मया वभू स्वप्ने कामपि रमय ष्टः” इत्यन्वयः । 


त्यास्या-- .. 


~ + 
॥ 


हे सामिन्‌ } धर्मातरमयं धमं एषागृतरसः 
अमृतस्यापि सारभूतः - पदाथः तन्पयम्‌ तदुभ्रञुरम्‌ ` तद्‌ 
प्रसिद्धं दिभ्योषधं दिवि भवम्‌ दिव्यं तदोषधम्‌ अगदं देहि 
वितर ! येन ओपेन जयं प्रव्यक्तमनुभूयमानः मन्मथाख्यः | 
मन्मथ नाभा विकारः शरीरस्य विकृति रूपः मे मम. मनः 
चित्तं न तुदति न दयथयति, हे अकितच,{ ` अवञ्चक ¦ 
यद वशात्‌ यस्य मन्मथाख्य विकारस्य वशात्‌ कारणात्‌ 
अद्य रान्नौ अस्यामन्यहित व्यतीतायां निशि त्वद्‌ वाच्ये 
नो ञ्क्चितविषयया त्वदीयेन धर्मोपदेक्षमयेन वाक्येन 
परिव्यव॑तकामोपभोगयाऽपि मया कोकश्चया ` त्वम्‌ भवान्‌ 
स्वप्ने स्वप्तावस्थायाम्‌ -कामपि -मदतिरिक्तां' रमणीं 
रमय रतिं कारयन्‌ दष्ट; अवरोफितः ॥ 


,..  व्रिशेषः--तद्‌ बाग्येन सया श्रिषयपरित्यागस्तु कृतः; 
प्रं कामो मे मनो न त्यजति, यत्‌ प्रमाणं चेतद्‌ यदापि राश्नौ 
स्वप्ने मया तवा्यवनितया सह सङ्गमोऽ्वेललोकितः । यादशी 
वासना हदि . भवति. -तौदृशमेव ` स्वप्नं पश्यति जन इति 
प्रपिद्धम्‌ ।. तथा चषा.कामवापनाऽपि मम्‌ हृदये न. तिष्ठेत्‌ 


तदुपायभूतं -वर्मोपदेशं इरु . पथाद्‌ गन्तव्यं भुधतेति 
भावः | ११८ ॥. 
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अथासौ कोशाया परकतिमवमवरोक्य प्रसन्नो नमस्छर- 
मन्त्र प्रादादित्यादई- 


इयक्तोऽपो चरणनतया कशया भक्तिपूथं 

द्‌ वृत्तेन प्रपुदितमनाः सादरं साघुराजः । 
प्रादादस्यै भवभयहरं खं नमसारमन्तर 
प्रसयक्त' हि प्रणयिषु सतामीस्सिताथक्रियैव ॥१२०॥ 


अन्वयः-- 

“वरणनतया - कोश्चया भक्तिपूवम्‌-उति उक्तः असौ, 
तद्‌ इत्तन प्रणठदितमनाः साधुराजः अस्ये मव्रभयहरं स्व 
नमरकारमन्त्रं सादरं प्रादात्‌ , हि ईैप्पिताथैक्रिया एव सतां 
प्रणयिषु प्रत्युक्तम्‌ भवति! इत्यन्वयः । 
व्यार्या- 


चरणनतया सखपादपयन्तं नभ्रीभूतया कोरदाया 
वेश्यया भकतिप्वम्‌ श्रद्धापदितम्‌ इति पूवरक्िग्रकारेण 
उक्तः प्राथितः असां पूप्रानुय॒तध्रत्तः, - तदवत्तेन तस्या 
कीशाया इृत्तन॒ आचरणेन प्रसुदितमनाः प्रसन्नचेताः 
साधुराजः साधूनां राजेव यख्य इवेति साधुराजः श्रीस्थूल- 
मद्रपूनिवरः अस्ये कोशायें भवम यरं संक्तारभीतिनिवारकं 
स्वं स्वेनपरिश्ीलितं नमस्कारमन्त्रं नमरकारास्यं सुप्रसिद्धं 
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महामन्त्रं सादरम्‌ आद्रसदहितं धादान्‌ उपदिदेश; हि 
यतः ईप्सितार्थक्रिया ईप्तितस्य प्रापतुमभिलपितस्य अथर्य 
प्रयोजनस्य क्रिया सम्पादनभ्‌ं एव केवलम्‌, सतां सज्जना- 
नाम प्रणयिषु स्निग्धजनेषु पत्युक्तम्‌ प्रति चनम्‌ भवतिं ॥ 


विशेष--एवं निश्छरृहदयेन श्रद्ापूैकं प्राथितः श्री- 
स्थुल मद्र सुनिग्रषरः किञ्िदन्यत्‌ प्रतिवचनमयुक्ला केवलं 
श्रीनमस्कारमहामन्त्रमेव सद्य उथ्दिदेश । प्रदयुत्तरमयुक्ता 
्राथिताथपूिरेव या कृता तामर्थान्तरन्यासेन समर्थयति । 
यत्‌ सज्जनाः प्रणयिभिः प्रथितं कायमेष. कुन्ति न त॒ 
व चनसूपेण प्रस्युत्तरयन्तीति । अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः 
सामान्येन सज्जनव्यवदारप्रदशंनेन श्रीनमस्कारमहामन्त् 
दानकार्यस्य विशेषरूपस्य समर्थनात्‌ ॥ १२० ॥ 


अथापरपरप्युपदेष्टव्ययुपदिशत्ि- ` 
तपर्ेऽसो मनति सततं मन्त्रमेनं स्मर घं 
निलयं भकलया त्रिभुवनगुरोजन्म साथ सज श्छम्‌। 


शीलेनाऽलं विभलमपले । जैनधर्म भनेथा 
प्रातः छन्दप्रसवशिथिलं जीपितं धारयेथाः ॥१२१॥ 
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अन्वयः- . 

"असो ताम्‌ संचे-तं निशुवन गुरोः एनं मन्त्र 
भक्त्या नित्यं सततं स्मर, स्यं जन्म साथं सून, हे यमने 
विप्रं जैनधमे श्रीरेन अलं मजेधाः, प्रातः कृन्दधरसवशिधिल 
जीवितं धारयेथाः" इत्यन्वयः । 


व्याख्या-- 


असो श्रीस्थृलभद्रो य॒निग्रघरः तम्‌ कोक्षाम्‌ ञ्चं 
जगाद्‌) क्रिभित्याह-त्वं कोशा व्रिखुवनशरोः त्रयार्णा 
भुवनानां रोकानां समाहारः त्रियुवर्नं तस्य युरोः धममापदेश- 
कस्य एनं पूरयोपदिष्टम्‌ मम्त्र श्रीनमस्कारमहामन्त्रं भक्त्या 
श्रद्धया नित्यं प्रतिदिनं सततं सवेस्मिम्‌ दासे स्मर 
ध्यायस्व; स्वं निजं जन्म शरीर धारणं स्थ सफलं संज 
विधेहि । हे अमल [ नि्मे्ते विमल सवेदोषशल्यं 
जेनचमं जिनोपदिष्टं धमे हीरेन चारवाचुक्षीलेनेन सह 
अलं अत्यन्तं भजेथाः सेवेथाः, परात्तःककन्दप्रसवर्िथिं 
प्रातः प्रासातिकः इन्दप्रसवः इन्दह्यपुष्पं तद्वत्‌ शिथिलं 
सद्यः पतन धर्मि जोषितं जीवनं धारयेथाः बिथयाः ॥ 


विदोषः प्रतिदिनमिम्‌ मन्तरं स्मरन्ती, तेन च जन्म 
साथयन्ती शीलरक्षापूचक धषमनुतिष्ठन्ती सततं संभाविसनाशं 
जीवनं यावच्छक्यं धारयेथाः इत्येष एव उपदेशः पय 
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इतिं भावः । मेधदरुते च य्तेण प्रियायै खा गमनकालं 
याव्रज्खीवितथारणाय सन्दिशोऽयं चतुर्थशथरणोऽतरापि- तदर्थं 
एव योजित इत्यनवद्यम्‌ । अत्रापि श्रीरथुलमद्र्निभ्रवरस्पायं 
सन्देह आसीत्‌ । यदियं कदाचिन्मंद्‌विरहे जीवितमेव परि- 
त्यजेदिति जीवितधारणापदेंभुः कृतः । वहुकालं जीवन्त्या च 
धर्मानुष्ठानेन पुण्यवाहन्याजेनसम्भावनेति ` तस्पाभिर्रायः 
प्रकाशितो भवति ।॥ १२१॥ । 


अव तस्याः कृतकृत्यतामाह- 


धन्यं मन्या मुनिवचनतो ्गीचकाराऽसिलं तत्‌ , 

परीति मजे मनति परमां त्राऽप्रसम्यकललाम । 

दष्टे ढे गुरुनिगदिता यान्ति ` धर्मोपदेश 

ष्टे वस्त॒न्युपाचतरसाः प्रपमराश्ैमबन्ति ॥१२२॥ 
अन्ट्यबः- 

“आप्त सम्यक्रललामा सा धल्य॑मन्या घनिवचनतः 
अखिलं तत्‌ अङ्गीचकार, मनसि परमां त्रितं मेजे । गुरं 
निगदिता धर्मोपदेश्याः दुष्टे द्वेषं यान्ति, ष्टे वस्तुनि 
उपचित्तरसाः प्रेमराश्चौ भवन्ति" इृतस्यन्ययः । 


२१४ 

न्याखरूया- 

जआ्चसम्थक्त्वलाभाः सम्थक्तस्य सम्यगदश्नस्य- 
कामः प्रात्तिः सम्यक्लसाभः आप्तः अधिगतः सम्यक््व- 
लाभो यया सा आप्त सम्यक्खलाभा सा केोक्ना धन्यंमन्या 
आत्मानं धन्यां मन्यते इति धन्यं मन्या “कतुः खश्‌ 
1 ५-१-११७]'' इति खशि (“खित्यनन्ययास्पो मोन्तो 
हस्वश्च | ३-२-११ १]! इति मान्ते हस्वे च धन्यं मन्येति। 
सुनिवचनतः अुनिवास्यात्‌ अधिं सचं तत्‌ साभृपदिषम्‌ 
अङ्कीचकार स्वीचक्रार । धन्यं मन्यत्वपूवंकं स्वाकारमर्था 
न्तरन्यासेन _ सम्थयत-गुरुनिगदिताः गुरुभिरुक्ताः 
धमोपिदेशाः धमस्य सुङृताचरणस्य उपदेशाः आयचोच्चारः 
णानि दुष्टे दुःशीत्ते जमे केषं वेररपतां यान्ति प्राप्लुबन्ति, 
इष्टे. समुचिते प्रीतिपत्रे ग॒वस्तुनि पदां श्िष्यसूपे 
उपचितरसाः उपव्ितः पृद्धिगतः रस आसादः परिणामो 
वा येषां तथाभूनाः प्रेमराशीभवन्ति रनेहसंधाततां यान्ति ॥ 


विशेषः--उपदेशानन्तरं श्रीस्थुलमद्र्निप्रवर समीपे 
तम्याः सम्यक्तवपुशरकं द्वादशत्रतपाटनार्भ प्रतिज्ञा कृता । 
सम्यक्त्वञ्चेत्थं परिमाषितम्‌- 


''दवत्वधौजिनेष्वेव, यद्क्षषु गुरुत्वधीः । 
धमधीरदत धम; तत्स्यात्र्‌ सम्यक्त्वदशेनम्‌ ॥'" इति + 
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तत श्र पुरुक्तं सवेमङ्गी चकार । गुरूपदेशेन इत- 
र्यत ज्ञानपूर्वकं तत्स्व काररूपं विशेषमं सामान्येन दु्ट- 
जनेषु गुपदेशस्य देषरूपतायाः, सहर्ष च स्नेदरूपतायाः 
कथनेन समथितमित्य्थान्तरन्यासोऽल्ङ्कारः । इयं चात्मन 
सुहृदं मन्यते श्रीस्थूमभद्रष्ुनिग्रवरमिति वद्षचनं स्नेदवत्स्वौच- 
कारेति ॥ १२२॥ 

अथ गन्तुकामोऽसो शभारिषा तां समा जयति-- 


मरे ! मद्र भवतु सततं ते भिनेन््रप्रसादाद्‌ 
` नन्तु' पादानथ निजगुशेरेष यास्यामि शस्यार्‌ । 

ष्यायन्ये श्रीलिनपसखिं शीलरत्नेन शश्वद्‌ 

मा मृदवं ज्षणमपि च ते विद्‌ ता विप्रयोगः ॥ १२३॥ 
अन्वयः-- 

हे भद्रं ! ते भिनेन्द्रभरसादात्‌ सततं भद्रं भवतु । अथ 

एषः शस्य्रान्‌ निजगुरोः पादान्‌ जन्तुः यास्यामि। एं 
श्रीजिनपरिदं शश्वत्‌ ध्यायन्त्यै ते निद्यता शीरुरस्मेन 
चणम्‌ आपि विप्रयोगः! इत्यन्वयः 
व्याखल्या-- 


हे भद्रे ! कल्याणि ! नै अवत्याः जिनेन्य्रपसादात्‌ 
बिनेन्द्रस्य जिनश्रष्ठस्य तीथडुरस्य प्रसादात्‌ प्रीतेः कारणात्‌ 
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भद्रं कल्याणं भवतु नायताम्‌ । अथ एतदनन्तरम्‌ एषः 
अहम्‌ क्षास्यान्‌ प्रशंसनीयान्‌ निजगुरोः स्वगुरोः दीक्षा- 
दायकश्रीसम्भतिविजय नाम्नः सद्गुगेः पादान्‌ चरणान्‌ 
नन्तु वन्दितः यास्याभि गमिष्यामि । एं पूक्तिरूपं 
श्रीजिनपरिवदं भियायुक्तं जिनपरिघटं जिनश्र्ट शाश्वत्‌ 
सवेदा ध्यायंन्त्ये स्मरन्त्ये ते तुभ्यं विदयना विधोतते 
पुप्रकाश्चते इतिं विचत्‌ तथाभूतेन रीलरत्नेन व्रद्मचय्ूपेण 
रत्नेन सणिता विप्रयोगः विरर्हितलं माभूत्‌ न स्पात्‌ ॥ 


विशषः--तवापि धर्माचरणशीलायाः कल्याणं मवतु, 
अहमपि गुरपादवन्दना्थं गमिष्यामि । एवम्प्रकारेण श्री- 
जिनेन्दरदेवण्यानपराया स्तव शीरं ` सुरदचितं 'भूया- 
दित्याशीः.॥ १२३ ॥ ह 

अथ भरीसधूलभद्रस्य प्रस्थानमाह-- 


नीला माप्तानथ॑ः स॒ चतुरस्तत्र श्ब्डीलशाली 

गला सुरी समयचतुरो मूरिभक्धया ववन्दे |. , 
तस्थो गेहे मनसि दधती सा खखं जँनधर्म - 
केषां न स्यादभिमततफ़ला प्राथना च्‌ तमेष १।९२४॥ 
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अन्वयः 
जथ सच्छीलशाली समयचतुरः स तत्र चतुरः माघान्‌ 
वा षरीन्‌ गता भूरिं मक्त्या ववन्दे । मनसि जेनधमं 
दधती सा गेहे युखं स्थो, हि केषाम्‌ उत्तमेषु प्राथना 
अभिमतफला न स्यात्‌" इस्यन्वयः 


उ्याश्या- 

अथ एतावदालापनन्तरम्‌ सच्छीरखश्ाखी सता शोभ- 
मानेन शीलेन ज्यचर्येण शारते शोमते, तच्छीर इति सच्छील- 
शाली, समयचतुरः समये स्वद्ाम्प्रदायिकाचारे चतुर 
निपुणः सः स्पूरमद्रः तत्र कोशागृहे चतुरः चतुःसंख्या- 
कान्‌ मासान्‌ नीत्वा अतिचाघ्य, सरीन्‌ आचार्यान्‌ गत्वा 
प्राप्य भूरिभक्त्या बहुतर श्रद्धया ववन्दे प्रणताम्‌ । 
मनसि चेतसि जेनधमं आहतं धम दधती धारयन्ती सा 
कोश्चा गेहे स्वगृह एव शुखं कामपीडादिरदितं यथा स्यात्‌ 
तथा सस्य न्यवसत्‌ , हि यतः केषां जनानाम्‌ उत्तमेषठ 
्रष्ठजनेषु (कृता) प्राथेना याचना अभिमतफला अभि- 
मतमिष्टं फलं परिणामो यस्याः तादी. नस्यात्‌ न 
भवेत्‌, पि तु स्यादेवेति मावः ॥ 


विषेषः- वेश्या गेहेऽपि स्थितः . शीरं रक्तयिष्यामि- 
त्यभिग्रह्पदायेव गुरोः सकाशादीयं -चतुर्मासीं फोशागरहे 
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याययितुमागत; । टद्रक्षचर्यां अ तया वहुधा याचितोऽपि 
श्लील न अहौ, प्रसयुततामेव् शरीरवती चकार ।; इत्थं ष 
श्ीरौन शोभमान ए गुरून्‌ वन्दितु" गतः । साऽपि शील 
शालिनी जाता, ततर च श्रीस्थृलमद्रञनिप्रवरे ` ता प्राथनेव 
कारणमिति विशेषोऽयमथैः सामान्येन उत्तमेषु प्राथनाया 
साफल्यकथनेन्‌ समर्थित इत्यर्थान्तर न्यासारद्कारः ॥१२४॥ 


अथोमयोरग्रिपं जीचनव्रत्तमाद-- 


याला पारं समयजलपेः स्थूलमद्रः स मजे 
सूरीशतं सुषि जनमनो रञ्जयामास कामम्‌ । 
दिवा तखाखरततररसेः साऽपि चित्तं खमिद्धा 
नि्टन्‌ मोगानविरतसखं भोजयामास शश्वत्‌ ॥१२५॥ 
न्वयः 
सः स्थृलमद्रः समयजलघेः पारं याला घररीक्षसं भेजे 


कामं जनमनः रञ्जयामास, साऽपि इद्धान्‌ इष्टान्‌ भोगान्‌ 


दिखा स्वं चित्तं तच्वाम॒ततररमः अधिरतषुखं शश्वत्‌ भोजया- 
मास शर्यन्वयः 


स्यास्या-- 


सः पूर्वोक्तः स्थुखमद्रः तन्नाम्नः सुप्रसिद्धः श्रस्थल 
भद्रो मुनिप्रचरः समयजर्पेः आवचारसपुद्रस्य पारम 
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पयन्तं यात्वा प्राप्य, ` आचारान्‌ सम्यक्‌ -परिसिमाप्येति . 
यावत्‌ सूरीरात्वं आचायप्रदवीं भेजे प्रप्तवान्‌ ; . कार्मम्‌ 
अस्यन्तं जनमनः रोकचेतांसि रञ्जयामास प्रीणयामास । 
सापि कोशापि हष्डान्‌ समद्वाच इष्टान्‌ पवमर्भिमतान्‌ 
भोगान्‌ सक्रचन्दनोत्तमशयनाश्चनादिकोपयोगान्‌ दहित्वा 
परित्यञ्य स्वं निजं चित्तं हृदयं तत््वामततरसंः तच्चस्य 
धार्मिकतचन्ञानरहस्यस्य अमृततरेः अमतादप्यधिके रसः 
आस्वादानुभवैः अविरतस्ुखम्‌ अविच्छिन्नमानन्दं क्वत्‌ 
सर्वदा मोजथासास अनुभावयां चकार ॥ 


विशेषः-- च स्थूलमद्रः साधुपरिपालनीयाचारसघ्द्रस्य 
पारं प्राप्य क्रमशः घरिपिदं प्राप्य धर्मोषदेशादिभिः सकल- 
लोकमनो रञ्जने प्रवृत्तः । कोशाऽपि सखचित्तं सांसारिक 
सुखेम्योऽपवायं ताच्िकसुखाचुमवे योजयामास । सांसारिक 
सुखाञुमवजन्या च चेतसः क्षणिका वृष्तिः त्वोभरतरसोप- 
भोगजन्या च तृष्तिरनपायिनीतिभावः । समाप्ता चत्र 
मेघदूतीय चतुथचरणसमस्यापूत्रिः ॥ १२५॥ 


अथ श्रीस्थूलभद्रुनिप्रवरकृतं धपप्रचारमाह-- 
कृवन्ववीवलयमसिलं जेनपर्माऽचु रकतं 
वयक्तं चित्रं षिदधदव॒लं शीलशंकत्या त्रिलोकष्याम्‌। 
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भूमीषीटे स्मरहरो दीधकालं विहारं, 
चर वक्रेतरमतिरसो स्थूलम्रो पुनीन्धः ॥१२६॥ 
भन्वयः- 

4क्रेतरमतिः स्मरहरः असो स्थुलमद्रः युनीन्द्रः 
अखिलम्‌ उवीवलयम्‌ जेनधर्मालुरक्तम्‌ इवय , शीलशक्त्या 
रिज्लोक्याम्‌ अतलं चिं न्यक्तं विदधत्‌ भूमीपीठे दीधेकालं 
विहारं चक्रे इत्यन्वयः । 
व्याख्या-- 

चक्रेतरमतिः वक्रात्‌ इटिलात्‌ इतया भिन्न-षरला 
मतिः बुद्धि यस्य सः, स्मरदेठरः स्मरस्य कामस्य हट 
दुराग्रह हरति नाञ्चयतीति घः, भसौ पूर्वोक्त चरित 
स्थुलमद्रः तन्नामा खनीन्दरः य॒निषु इन्द्रः शनीन्द्रः साधु- 
ष्ठः अखिखम्‌ सम्पूणंम्‌ उर्वाविलम्‌ भूमण्डलम्‌ जेन- 
धमालुरक्तम्‌ आदेतधर्मातुरागि कुवय्‌ बिदेधत्‌ , शछीर- 
हाक्त्या वर्खवयप्रमावेण चिरोक्याम्‌ त्रयाणां लोकानां 
समाहारः त्रिलोकी तस्याम्‌ , अतुलम्‌ अनुपमम्‌ चित्रम्‌ 
अदत्तम्‌ व्यक्त प्रकट यथा स्यात्‌ तथा विदधत्‌ वन्‌ 


भरूमीपीरे पृथ्वीतते दोधकालं बहुसमयं यावत्‌ विहारं 
श्रमणं क्र तपान्‌ ॥ 
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विरेषः- चतु्दशपूी महाज्ञानी कोमजयी आयं श्री 
स्थूलमदरषठनिः पु्वीतले सवज्ञभापितश्री जेनधमश्रचारं विदधत्‌ 
शीलबसिन रोके आथर्य वितन्वन्‌ बहुकारं यद्‌ 
पिजहार॥ १२६ ॥ 


अथास्व स्वगप्रािमाद- 


सच।रितरं यतिपतिरसो कर्मबहटीलवितरं 

दीर्ध कालं कलितविमलज्नानदानः प्रपास्यः | 

भेजे खगं ब्रिदशललनालोचनान्नाज्तल्यो, 
निःशययान्तनिरुपपलं वीतनिःरोषटुःसम्‌॥१२७।॥ 


भन्वयः- 

'करितिविमलज्ञानदानः असौ यतिपतिः कमवन्लील- 
वित्रम्‌ स्चारितरं दीं कारं प्रषाल्य; त्रिदशललनालोचना- 
उ्नाऽकंतुल्यः निः्न्यान्तनिरूपमसुखम्‌ वीतनिःशेषटुःखं 
स्वर्‌ भेजे” इत्यम्वयः 
व्याख्या-- 

कलितविमलन्ञान दानः करितं विदितं विभलक्नानस्य 
दानं येन सः जसौ पूर्वोक्ः यत्तिपतिः नीन््रः कर्म- 
वन्ञोलवित्रम्‌ कर्माण्येव , वल्ल्यः रता तस्य लवित्रम्‌ 
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-मेदकम्‌ सचारिधम्‌ श॒भसंयमं वीध कारं बहुसमयं यावत्‌ - 
प्रपाल्य पारुयिता, च्रिदद्ारुलनारोचनान्जाकतुल्य 
वरिदलरनानां सुखनितानां रोचनान्येव नेत्राण्येव अन्नानि 
कमरानि तेषां कृते अकतुल्यः घयेसदशः यथाऽ्व्जानि धर्या- 

येऽतििकसानि भवन्ति तथेव भ्रीस्ृलभद्रष्नीन्द्र स्वग- 
मागच्छन्तं॑च्षटरा सुखनितानां रोचनानि विकसितानीति 
भावः निःराल्यान्तर्निरुपमसुखम्‌ निःशल्यम्‌ निरूप- 
द्रव्यम्‌ अन्तः अन्तम्करगस्य निरुपम अतुल सुख यत्र तम्‌; 
वीतंनिःदोषदुःखम्‌ वीतम्‌ अपगतम्‌ निःशेपं सकलं दुःखं 
यत्र तम्‌ स्वगः देवलोकं मेज प्राय ॥ 


-विशेषः--यावज्जीषं विमलज्ञानं वितरन्‌ विशुद्धसंयम- 
मनुपाल्य प्रान्ते समाधिपूयकं सृता श्रीस्पृलमभद्रो यनिभ्रवरः 
-स्वर्मं जगाम । १२७ ॥ 

अथ कोशायाः स्वगप्राप्तिमाह-- 
कोशाऽपि श्रीजिनमतरता शौलमाराध्य सम्यक 
पत्युः स्नेहादिव दिविषदां धाम सा साग जगाम) 
्रापद्‌ व्यापदरहितमवलं तप्र सातं विशेषा- 
दत्राससुत्र-प्रदिशति उखं-पाशिनां जेनधमेः।।१९२८॥ 


1# 
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अवन्यः 
श्रीजिनमरतरता सा कोशा अपिं सम्यक्‌ लीलम्‌ -यातध्य, 
पत्युः सनेदात्‌ छ घ्वाङ्‌ दविषद धप्र जमाम ! तत्र च्वाप- 


रहितम्‌ अतुलं सातं विशेषात्‌ आपत्‌, जेनधमः प्राणिनम्‌ 
त्र अमुत्र सुखं प्रदिशति" इत्यन्वयः । 


च्याह्या- 


्रीजिनमततरता भिययुतं भिनमतं श्रीनिनमतं 
विश्वविख्यातः श्रीजेनधमेः तत्र॒ रता अनुराभिणी-सा 
पूर्वोक्ता कोचा अपि गणिका वेश्या अपि सम्यक्‌ यथो 
चितम्‌ शम्‌ शीख्गुणोपेतद्वादशावतं देशाविरति आराध्य 
संसेव्य पत्युः स्वामिनः श्रीस्थूलमद्रस्य स्नेदात्‌ प्रम्ण इव 
इत्युपर्तायाम्‌ साक्‌ श्चटिति दिविषदां देवानां धाम 
सरग जगाम यया । तच स्वर्गे देवलोके व्यापद्रदितम्‌ 
उ्यापदू-दुःखं तेन रहितं शल्यम्‌ अतु निरुपमं सातम्‌ 
सुखम्‌ विदोषात्‌ साधारण स्वरभिस्यो विश्िषटतया भापत्‌ 
प्राप्नोत्‌, जेनधमः आहेतधमः प्राणिनाम्‌ जीवानाम्‌ अन्न 


दहरोके अख परल।के परस्मिन्‌ भवे .च सुख कल्याणं 
परदिद्यति ददाति ॥ ~ 


विशेषः-इष्करदुष्वरकारक--आार्यभीस्ृलमद्रपदुयुरु 
सदुपदेशदषारं सञलश्रीतीथङ्करमगवत्मापित जेनधर्माचराग- 
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पूवकं श्ीटगुणोपेतदादशवरतं विधिवत्‌ पालयिता कोशा 
वेश्याऽपि प्रान्ते स्वर्ययौ, तत्राजुपमं दिव्यसुखं च सेमे । 
स्व्गमने देतुरूतप्र््यते पत्युः स्नेहादिपेति । 
आयेश्रीस्युलमद्रसुनीनद्रः पूथैमेव स्वगं गतः, स चास्म- 
स्पतिरिति पत्परिचर्याथं मयाऽपि तत्र गन्तध्यमिति प्रेममावा- 
दिवेति । उसक्वाऽलङ्कारः । अस्याः स्वप्राप्तौ च देत॒माह- 
सर्वश्चकथित स्याद्वादरूपश्चीमेनध्म उभयलोकसुखद हति । 
वाक्यस्यास्य हेतुरूपत्पेन काग्यलिङ्मलद्भारः ॥ १२८ ॥ 


अय ग्रन्थकर्ता खपरिचियार्थं इुरुपरिचयमाद- 


तारायन्ते ततपतिभतोऽप्यन्यतीर्थ्यां इदानीं 

विश्वे षिश्चे खलु यदमलङ्नानभासुप्रभायाम्‌ । 

सोऽयं श्रीमानवनिषिदितो रलधिदास्यसूरि- 

जीयाद्‌, निलयं नृपतिमहितः सत्तपोगच्छनेता ॥१२९॥ 
अन्वयः-- + 

"यदमंन्ञानमादुप्रसायाम्‌ इदानीं विश्वे ततमतिभतः 

अपि विश्वे अन्यतीर्थ्याः तारायन्ते खलु, सः अयय्‌ श्रीमान्‌ 


अनि विदितः नुपतिमर्हितः सत्तपोगच्छनेता रत्नरसिहाख्य- 
घरि; नित्यं जीयात्‌" इत्यन्वयः । 


च्यास्या- 


यदमलक्ञानभारुपरभायाम्‌ यस्य रलनरतिदरेः 
अमरं निरहं ज्ञानमेव .माचुः चयः तस्य प्रमायाम्‌ प्रकाशे 
इदानीं सम्प्रति विवे संसारे ततमनिभत॑ः तता विस्तृता 
मतीः बुद्धीः विभ्रति इति तथा भूता अपि विवे सें 
अन्यती्या; अन्यसम्प्रदाय्लोकाः तारायन्ते नक्षत्राणीव 
श्रतीयन्ते खट निश्चयेन सः अयम्‌ प्रसिद्धः श्रीमान 
भ्रयायुतः अवनिविदितः भूतलप्रसिद्धः नपतिमदितः 
नपतिभिः नरेन्द्रैः महितः पूजितः सत्तपोगच्छनेता सत्र 
प्रतेमानस्य तपोगच्छस्य भ्रीजैनश्वेताम्ब्रमू्तिपूजकसाधु- 
सम्प्रद्‌(य विशेषस्य नेता नायकः रत्नसिहाख्यसूरि 
रत्नधिह नामा आवायः नित्यं प्रतिदिनं जीयात्‌ सर्वाभि- 
भावक भूयाद्‌ ॥ ¢ 


व्िशेषः--येथा भानोः प्रमायाम्‌ ` तारा न प्रकाशन्ते 
तथा यदीय ज्ञा्नल्योतिषिं दीप्ते तम्प्रदायान्तरलेकाः मन्द्‌- 
तेजसो भवन्ति । सुप्रसिद्धो राजपूनित च तपोगच्छुसस्प्रदाय- 
नायकःभा चायश्रीरत्नसिंदषठरिः ' विंजयताच्‌ । तस्य सर्वो 
त्कृ्टसखेख्यापनेन तं प्रति ` प्रणतोऽस्मीतिः नमस्कारो 
व्यज्यते । तारायन्तं ह्यत्र बुप्तोपमा । -ज्ञानभसु" पदे च 
रूपकम्‌ ॥ १२६ ॥ 
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अथारफानमपि प्रकाशयन्‌ ग्रन्धस्य प्रचारं कमयते-- 


शिष्योभुष्याऽखिलघुषपुदे दत्तपुस्यस्य सूरे ` 
श्राखिदिधेरणिवलये उन्दराख्याप्रसिद्धः। 
चक्रे काम्यं सुललितमहो ! शीलदूताभिषानं 
नन्दात्‌ सार्ध जगति तदिदंस्थूलमद्रस कीर्या॥१३०। 
अन्वयः-. । 
` दच्षमुख्यस्य अघयुष्य रेः शिष्यः धरणिवहये चासििादि 


सुन्दराख्या प्रधिद्धः सुरलितं शीलदृताभिषानं कार्य्य बुध 


जनष्दे चक्रे अहो; तत्‌ इदं स्थुलमद्ररय - कीरस्य सार्ध 
नन्दात्‌; इत्यन्वयः । 


च्यारः्या- 


दश्चजुख्यसय दन्तेषु चतुरेषु ख्यस्य प्रधानस्य 
जङष्य पूमर्थितस्य- भ्रीरत्निंहस्य -सरेः आचायेस्य 
शिष्यः अन्तेवासी दीक्षितो वा .धरणिषछये पथ्वीमण्डजे 
चारित्रादिः चासिश्‌ब्द - आदौ यस्य -सः खन्दराख्या 
प्रसिडः "सुन्दर इति नाम्ना ख्यात, 'चाल्िुःदरः इति 
यापत्‌ सुखितं सुमनोहरम्‌ शील्दृताभिधान म्‌ [शील 
दूतम्‌ (इति) अमिधानं नाम यस्य तत्‌ काव्यं खण्डक्र(व्यं 
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वुधजनसदे बुधजनानां विदुषां यदे दर्षाय -चक्र कृतवान्‌ 
भो ¡ अदुशेतमूः तदिदं कान्यम्‌ स्थूलभद्रस्य काव्ये 
कीर्तितस्य घनेः' कोच्यां यशसा साडः. सद नन्यात्‌ 
समृद्धि-प्रसिद्धि वा गच्छत्‌ ॥ | 

विशेपः--श्रीदहन्पोगच्छनायकमटारकाचायश्रीएत्नसिह- 
पूरिशिप्यः वाचकश्रीचारित्रसुन्द्रगणिवरः काव्यमिद केवर 
वुधजनपरितोपाय कूतनान, न तु निजपाण्डिस्य ख्यापनाय) 
अव्र च कीततितः दुष्करदुष्करकारक-शीस्थुलमद्रषुनीन्द्रः इति 
तस्यच पण्येन तत्कौतिः समृद्धि गमिष्यतीति तया सह 
सम्यद्धमिद मपि काव्यं प्रसिद्धि गच्छेदित्य्ं सम्भाव्ये इति 
तात्पयम्‌ ।॥ १३० ॥ 


काव्यनिमाणस्थानं समयं च नि्दिशतिं-~ ` 


धे र रतिकृलतरे स्तम्भतीर्थाऽभिधाने 

वपँ दर्षाजलधि्नगाऽम्भोधिचन्दरे प्रमाणे | 

चक्रे काभ्यं प्ररमिह मया स्तम्भनेशग्रसादात्‌ 

सद्भिः शोध्यं परहितपरेरस्तदोषैरसादात्‌ ॥१३१॥ 
इति धीबरहत्तपोगच्छनायकमड्ारछ श्रीरत्नर्धिहध्रिशिष्यो 


पाघष्याय श्रीचास्िषुन्दरगणिगप्रिरचितं शीललदताभिधनिं 
समस्यामयं काव्यं समाप्‌ । 


अन्वथः- 

भध; अतिकरतरे स्तम्भतीर्थाभिधाने इह र्ग जल 
धिथुजगाम्भोधिचनै प्रमि वपे स्तस्मनेशप्र्ादात्‌ दर्पात्‌ 
वरं काय्यं मया चक्रे, (तत्‌) परहितपरैः अस्त दोषैः सद्धिः 
असादात्‌ शोध्यमू! इत्यन्वयः । 
न्थाख्या- 

रङ्गः नाट्यक्षालागृहैः अतिकलतरे अतिश्यभधुरे 
स्तम्भतीधाभिषाने स्तम्भतीथेम्‌ [सम्प्रति 'खम्मात्] 
इत्यभि धानमस्य तस्मिन्‌ इह अव्र द्रङ्गः नगरे जटधिखुज- 
गास्मोधिचन्द्रे जलधयः सागराः (चलारः २ सप्त ७ च) 
यनमा नागाः (अष्टौ < ) अम्भोधयः सयुद्राः (चत्वारः ४) 
चन्द्रः शशी (एकः १) अङ्कानां वामतो गतिरिति नयात्‌ 
१४८४ चतुरशीत्यधिक चतुदशशंतानि, १४८७ सपाश्ची 
स्यधिकचतुदंश ` शतानि वा यरिमन्‌ ताददो परमाण 
कालमाने वपं विक्रमवस्सरे रतम्मनेश्ाप्रसादात्‌ स्तम्भ- 
नेशस्य श्रीस्तम्भनपाश्व॑नाथमगवतः प्रसादात्‌ कृपातः दर्पात्‌ 
आनन्दातिरेकात्‌ वरं श्रेष्टं काच्यं शीलदतम्‌ मया वाचक- 
श्रीचारत्रि सुन्दर्गणिना ` चक्रं तम्‌ (तत्‌) परिदितधरः 
परोपकारनिरतः अस्तदोषेः ईर्प्यामत्सरादिदोषशल्यैः 

सद्भिः सज्जनैः भसादात्‌ अखेदात्‌ 'खोध्यम्‌ परिशो 

धनीयम्‌ ।॥ १३१ ॥ 
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|) 


इति श्रीतपोगच्छाधिपति-प्ग्चिक्र चक्रवरि-व्रह्मतेजो- 
मृत्ति-मारतीयभव्यविभूति-महाप्रतिमाशाक्लि-चिरंतन- 
युगप्रधानकन्प-पवेतन्तरस्वतन्-्रीकदम्मिसिप्ग्रखानेकः 
प्राचीनती्थोद्रारक-श्रीवललभीपुरनरेशाधनकभूषारश्रति- 
बोधफ--पश्वप्रस्थानमयसररिमन्समाराधक--शासन- 
सम्राद्‌-जगद्गुर--मद्यारकाचायंमहाराजाधिराज- 
श्रीमद्विजयनेमिसूरीश्वरस्य पुप्रसिद्ध पडालङ्कार- 
साहिष्यसम्राट्‌-व्याकरणरवा चस्पति--शाक्लविशारद-कवि 
रतन-पाधिक्परत्त श्लोकप्रमाणन्‌तनसंस्कृत सारित्य- 
सजफ-परमशासन प्र भावक-निरपमप्रवचनामृतवर्षि-नाल- 
तरद्यचारि-आचायप्रवर श्रीमद्‌ विजयरावण्यसूरो- 
म्वरस्य प्रधानपट्‌षर--उपकरणरतन--णाखविशारद्‌- 
्विंदिवाक्र-देश्षनादक्ष-श्ासनप्रभावक--वालब्रह्मचारि- 
आष्वायवयं श्रोमद्‌ विजयदक्चसूरीनश्वरस्य पट! 
सहित्यरत्न--शाद्वविशारद-कविभूषण- पश्चप्रस्थानमय- 
एूरिमन्त्रधमाराधक्--शासनप्रमावक्--वालत्रह्मचारि- 
आन्रायश्रीमद्विजयसुरीरसरिण्म विरचिता 
कीख्द्‌ताभिघानसमस्यामयकान्यस्य सुषहीला- 
निधा वर्तिः[ दीका] समाप्रा ॥ 
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[ उपजाति-ृत्तम्‌ | 
श्रीआदिनाथं जिनशान्तिनाथं, ` 
भ्रीनिमिनाथं प्रथुपाश्वेनाथम्‌ 1 | 
देवाधिदेवं व्िवद्धमानं, ` 
स्तुवे सदाऽहं जिनपश्चकं चै ।॥ १॥ 
[ असुष्टुव्‌-उत्तम्‌ | 
्रोवीरस्य जिनेन्द्रस्य, शासनाधिपतेः प्रमोः । नि 
विजयते सदा विश्वे, पट्टं धषेधुरन्धरम्‌  ॥२॥ 
तत्र स्वामी सुषमीख्यो, गणौन्द्रः श्रतकेवलली। ` 
निग्रन्थ नामके गच्छ-मतनोदू भुवि निषलम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
फोरिश्चः घरिमन्त्रस्य, जयात्‌ सुस्थितसूरिभिः | 
कोटिगच्छमतिसवच्छरं, स्थापितं तन्महीतकज्ञे ॥४॥ 
चन्द्रं चन्द्रोज्ज्वलं भूयः; सद्यशोरशिमि क्षोभितेः 
अनुचकार मच्छ-श्री~चन्द्रसुरोग्वरो " महान्‌ ॥ ५॥. 
समन्ताद्‌ चनवासीति, सामन्तमद्रसूरिपः 
स्वच्छं मच्छ . धितेने सः, . तदनु भद्रकृद्‌ श्वि ॥ ६ ॥. 


२३१ 


सवेदेवाख्यष्ठरीश, - सर्वश्ेयस्करं ` करम्‌ । 

वट गच्छं पवित्रं च, विशालं तदु व्यधात्‌ || ७ ॥ 
भरीमेदपाटभूपाप्त-महतपापदे,- मि । 
श्रीजगच्चन्द्रसूरोहौ स्तपागच्छः प्रवत्तितः ॥८॥ 
परम्परागते स्वच्छे, तपागच्छुऽत्र भूतले । 


यवनाकवरे सेश-भरतिबोधकराः वराः ,, ॥.&॥ 
धीर-वीरत्व-हीरत्व-गमीरत्ादि भूषिताः । 
जगद्गुरुवराः विज्ञा, सञ्चाता होरसरयः ॥ १० ॥ 


प्रतापि सेनसुरोक्-्क्षेः आ्ओदेवसूरिभिः। 
वादीः चिहकल्यैः श्री-सिहसुरीम्बरेः कमात्‌ ॥ ११४ 
उघ्राधिते तपोगनच्छै, ृद्धिविजयकारकाः । 
आओवृदिविजया जाता, शृद्धिचन्द्रादयः परे ॥१२॥ 
तेषा श्च शान्तमूर्त, पादान्जमधुपोषमाः । 
सवेशासनपम्राजो, विभ्राजो ज्ञानररिमिभिः ॥ १३ ॥ 
स्तीथोद्धारकाः प्रौढाः, पर्वतन््रस्वतन्धकाः । 
घूरिमन्मेकमरस्थान-पश्चकाराधकाः किल ॥ १४ ॥ 
सद्बह्मचारिणः श्रीमन्नेभिसूरीम्बरा वराः। 
क्षमाधराचिता जाता स्तव्‌ पाम्बरमास्कराः ॥ १५॥ 
सप्तलक्ञाधिकर्लोक-मितस्य संस्कृतस्य च । 

साहित्यस्य .सुकत्तारः, ठृतीशा व्क्षचारिणः ॥ १६ ॥ 


२२२ 


॥। 


शान्ताः सादित्यभ्राजो, विभ्राजो ज्ञानन्योतिषा । 

ख्याता व्याकरणे घाच-स्पतयः कविररनकाः ॥ १७ ॥ 
श्ास्रविश्वारदा जाता, छावण्यसूरिशेसराः । 

तेषा पट्धरा घुख्याः, स्याता श्चास्रविशारदाः ॥ १८ ॥ 
कषिदिवाकरा दकाः, सद्ल्याकरणररनक्राः । 
दक्षसरीश्वरा जाताः, सरला ब्रह्मचारिणः ॥ १९॥ 
तेषां पड्घरेणाथ) सोदरेण साधुना 
देवगुरपरसादात्‌ श्री-सुखशोख्सुरिणा मया  ॥ २०॥ 
जम्बृद्धोपे प्रसिद्धेऽस्मिन्‌ रम्ये भरतक्त्रके। ` 

भरते दक्षिणां श्री-मध्यख्ण्डे विराजते ॥ २१॥ 
राजस्थाने हि विख्याते, मरुधर प्रदेश्षके । 

नगरे रामसेने हि, वर्पास्थितिं प्रङ्वता  ॥-२२॥ 
देदनेत्रनमोनेत्र [२०२४] मिते परक्रमवत्सरे। ` ` ` 
आङ्िने शुक्ल पत्ते मे, दशम्यां सुतिथौ खलु ॥ २२॥ 
कान्यस्य शोरुदढूतस्य, रोका श्रीखुशीलाभिधा । 
कृतेयं स्वहिता्थं पै, बाल बोधाय सवेदा ॥ २४॥ 
यावन्मेरुस्वयम्भू श्री-पुष्पदन्तग्रहाः स्थिवाः । ` ` 
भूयात्‌ तावदियं रीका, सुक्लीखाख्या मदीतसे ॥ २५ ॥ 


क्ष शमं मवतु ५ 
॥ इति खुक्ीलाभिधारीकायाः प्ररास्तिः समाप्ता ॥ ` 
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प्री 
रचयिता -- पण्डित श्रीजयदेवशास््री, वीकानेर 
( १ 
छरिः सुशीलः सहनीयकीत्तिः 
 श्रीनेमिष्ठरेः किस सम्प्रदाये । 
लावण्यष्ूरेः किल प्राप्तदीक्षः 
श्रीष्रिदक्तस्य प्रधान शिष्यः ॥ १॥ 
(२ 
महात्मनामग्रसरः सुशीलः) 
महोदयो धप्रवतां . वर्ष्टिः । 
दुशाग्रबुद्धिः कविता. प्रगल्भः, 
विराजते साधुसभाप्रचीणः॥ २॥ 
| ३। 
वेदुष्यपूरणं ! सुगुणै 3 सुपूणः 
साहित्यरत्नः - विभूषणश्च । 
श्रीजंनधमेस्य दिवाकरोऽय, 
सुलेखकः . शाल्विंशारदश्च ॥ ३ ॥ 


२३४ 


| ४] 
गुणेर्गरिष्टः यमिनां वरि, 
मरोपदेष्टा कृतिनां वरेण्यः । 
रलत्रये लन्धमहाप्रतिष्ठः, 
सुक्तोभते साधुसभाविशिष्टः ॥ ४॥ 
[ ५1] 
आचायेस्य षदं प्राप्य; 
दीप्यतेऽयं दयाकरः । 
वर्षाण्यष्टौ ज्यतीतानि, 
प्राप्वाचायेपदस्य च ॥ ५॥ 
[६ 
वृटदीक्षा दिनथाघ, 
वतते सुमनोहरः 
महामरोत्सवैः पणेः, 
क्रियते सुपदास्पनः ॥ & ॥ 
1 ७। 
दीचचितस्य च रोकस्य, 
शीलरश्षणमन्वहम्‌ 
दुष्करं सुकरं येन, 
युनिना सम्प्रदर्शितम्‌ ॥ ७॥ 


काः यन्म 


२३४ 


[८ । 
युग्भविशतिवर्षणां, 


पार्यत रुचिरां श्चिवराम्‌ । 


दीका मव सतां मष्ये 
सदा विजयतेतराम्‌ 


[ & । 
सुशीकल्लय नेः शीलः, 
स्वेतः सुमनोहरः 
व्याख्यान श्वातिरम्पश्च, 
प्रशस्तं च विष्ोषतः 
[ १०। 
विदुषा जयदेवेन) 
निर्मित ञचेतदषटकम्‌ 
प्रीत्यै भूयात्‌ सुषोधस्य, 
सुशीरस्य हुनेः सदा 


1 ८ ॥ 


॥ & ॥ 


॥ १०॥ 


३३ 


[१] 
५ श्रीस्थूलभद्रनी महाराज की सन्णाय $ 


्रीस्थूलभद्र य॒निमणर्मा. क्षिरदर जो, 

चोमामु" आव्या केश्या अगार जो । 
चि्ामण शलाए तप जप आदर्यानो॥ १॥ 
आदरीयां तरह आन्याषछछो अममगेहनो 

एुन्दरी सन्दर चंपक बरणी देह जो! 
अम तुम सरीखो मेलो आ संस्ारमांनो॥२॥ 
संसारे मे.जोधु तकल स्वस्य जो 

द्पणनी छायामां जेबु' रुप नो । 
सुपनानी छुखल्षडी भूख ` भगि ` नहि जो॥ २५ 
ना केशो तो नारक्र- करु" बाज जो; ' 

बार बरसनी माया एनिरन जो। 
ते छोडी केम जाडं हुं आशा भरी जो॥ ४॥ 
आशा भरीयो चैतनकाल्ञ अनादि जो, 

भम्यो धरमने हीण थयौ परमादी जी! 
न जाणी मे सुखनी करणौ यौगनी जौ ॥ ५॥ 
योगी तो जंगमा वासो व्तिया जो, 

-वेश्याने भेदिरीये भजन रसतियां जो । 
तपने दीठा शवा संययं साधर्तां जो-#.६.॥ 


३४ 


साधश्च' संयम इच्छारोध परिचारी जो, 
कुर्मापुत्र थया नाणी घरवारी नो। 
पाणीमहि पंज कोर जाणीये जो॥ ७॥ 


नाणीए तो सथली तुमारी बात जो, 
मेवा -मीडा रस्ता बहु नात जो । 
अंबर भूषण नवनवली माते लवता जो ॥ ८५ 


लावता तो देती आदरमान नो, 
काया जाखु रेग पतंग समान जो। 
ठल्ली ने क्षी फररी एवी प्रीतडी जो॥९॥ 


श्रीतक्लडी करता ते रंगभर सेजजो, 
रमताने देखाङता धणु' रेज जो । 
रीसाणी मनाती युज्ने सांभरे जो ञ+१०) 


सभिरे तो शनिवर परनड' बले जो, 

टद्िथो अग्नि उधाडयो परजालते जो; 
सैयममहि ए दे. दूषण मोट जो ॥ ११॥ 
मोट्ड' आन्यु" तु" राजा न॑दयु" तड जो, 

जातां न बहे काह तमारू मनड़' जो, 
मं तमने तिष्ठ कोरु करीने मोकन्या जो ॥ १२॥ 


२३५ 


मोकन्या तो मारग महि मलिया नो, 
संभूतिं आचारज ज्ञाने बलिया जो । 
संयम दीघ" समकित तेशे शीखन्यु' जो ॥ १३ ॥. 


्ीखब्यु तो कौ देखाडो अमने नो, 
धर्मं केता पुण्य घशेरु तमने जो। 
स॒मताने षेर आवौ कोश्या इम षदे जो ॥ १४॥ 


वदे धनिवर शंकाने परिहार जो, 
समरित मूते श्रावकना व्रत वारं जो । 
प्राणातिपातादिक स्थुलथौ उरे जो ॥ १५॥ 


उच्रे तो बीद्यु' चै चोमासुः जो, 
आणा रने आच्या गुरुनी पासे जो । 
भरतनाणी कटेषाया चोद्‌ पूरषी जो॥ १६॥ 


पूर्वी थषने तार्या प्राणी थोक जो; 
उज्ज्वल ध्याने तेह गया देवलोक जो, 
च्छषम कहे नित्य करीए तेहने वंदना जो. ॥ १७ ॥ 
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- [२ 
श्रीस्यूलभ-कोशा संवाद कौ सञ्फाय 
कोशा-्ेश{जोर स्वामी आपनो, लगे तडामां लायजी । 
अणघायु स्वामी आ शु" कु , लज सुन्दर कायजी ॥ 
कोण धूतारे तमने मोलग्या ॥१॥ 
आवी खबर स्यारे होत तो, जव। देत नदीं नाथजी । 
छतरीने लेह दीधो मने, पण नदीं छोड" ह साथजी ॥र॥ 
स्थुलभद्र-पोध सुणी स॒गुरुतणो, ल्षीधो संयम भारजी । 
' मात पिता पिर - सहु, जूटो आल पंपालजा ॥ 
, नथी रे पृतारे मने भोलव्यो ॥२॥ 
एडु जाणीने कोशा सुन्दरी, धर्यो साघुजीनो देषजी । 
आग्यो गुरुनी आज्ञा रर, देवा तमने उपदेशजौ ॥४॥ 
कोशा-काल संवांरे मेगा रही, लीधा सुख अपारजी । 
ते भने बोध देवा आवीया, जोग धरीने'ञा बारजौ ॥ 
जोग स्त्रामी अही नदी रहे ॥५॥। 
कपट करी मने .छोडवा, आत्या तमे निरधारजी । 
पण हं छोड" नदीं नाथृजी) नथी नारी गमारजी ॥ 
जोग स्वामी अदीं नही रहै ॥६॥ 
स्थूरमद्र-छोडया मात पिता वरी छोडयो सहु परिव(रजी । 
रिद्धि सिद्धि मे तजी दई, मानी सधु" असारजी ॥ 
ददी रदी कर बात तू" ॥५॥ 


२७ 


४ जोग धर्यो अमे साधनो, छोदयो सकला-नो प्यार ) 
माता समान गु" तने, सत्य. ह निरषारजी ॥ 

| लैटी रही कर वाति तू* ५८॥ 
रोल्वा-यार धरसनी प्रीव्डी, पलममां तोडी न्‌ जायन्जी । 
प्स्तावो पाछटलथौ. थश, कृं छः लागी पायज्ी ॥ 

जोग स्वामी अदी नदी रहै ॥६॥ 

नारी चछि जो नाथजी, तत छोडक्षो जोगजी 1 

माटे त्रेतो प्रथम तमे, प्र्ठी दशे सहु लोकनी ॥१०॥ 


स्थूरभद्र-चाला जोई तारा शन्दरी, उथु' ई नदी रगारजी । 
काम शत्रु फवजे कर्यो, जाणी पाप अपारजी ॥ 
दरी रदी कर वात तू" ॥११॥ 


लटी रही गमेते करे, भारा माटे.उपायजी । 
पण तारा स्टू" जोरं नही, शाने करे हूय ह।यजी ॥ 
टी रही केर वेतत्‌" ॥१२॥ 
फोशा-माद्यी पकडे दु जाल्म, जलर्माथो जिम मीनजी । 
तेम मारा.नृयनन्‌ा बाणधी, करीश तमने आधीनजी ॥ 
५ जोग स्वामी अदी नदी रहे ५१३५ 
दग. करवा तजी दई, प्रीते प्रहरो युक्च ह्चजी । 
कल्ल कषाय द मादर, वचनो सुणीने. नाथजा ॥ 
गोग स्वामी अही नदी रहे ॥१४६॥ 


३८ 


स्थूलमभद्र-प्ार वरस सुधी कामिनी, रद्यो तञ्च आवासजी । 
विध विध सुख मे भोगन्या; कौधा मोग विरासजी ॥ 
आशा तजो हे माहरी । १५॥ 
त्यारे हतो हूं अज्ञानां, इतो काममां अधनी । 
पण हये ते रख मँ तल्यो, खणी श्ास््रनां वोधजी ॥ 
आश्ना तजो हवे महारी ॥ १६॥ 
फोशा-ज्ञानी छनि ने छषीसरो, मोदा विद्वात्‌ भूपजौ । 
ते पण दास बनी गया, नोर नारीसु" सपनी ॥ 
जोग स्वामी अदी नदी रहे ॥१७।। 
साधुषु स्वामी नरी रहे, पिथ्या बहु नदीं लेश्चजी । 
देखी नाटारंम महारो, तजक्षो साधुनो वेशजी ॥ 
जोग खामी अदं नही रहे ॥१८॥ 
सथूलमेद्र-बिध विध भूषणो धारीने, सनी रूडा शणभारजी । 
पराण काटी नांखे तारो, इदी दौ अहोरातजी ॥ 
आशा तजो हवे महारो ।१९॥ 
तो पण साघु जोड नदी, गणु' हँ विष समानजी । 
घय प्थिम उमे कदी, तो पण छो" न मानजी ॥ 
` आश्वा तजो हवे महारी ॥२०॥ 
%ोक्ना-सिन्त भिन्न नाटक मेँ कर्या, स्वामी आपनी पासजो। 
तो पण साय जोई तमे, पूरी नहीं मन आशजी ॥ 
हाथ अरहो हवे माहये ॥२१॥ 


३४. 


हाथ जोडी हवे विनबु+ प्यारा प्राण चपानजी ¦. 
बार. परसनी प्रीतडी, याद कयो तमे मनजी ॥ 
हाथ ग्रहो हवे माह ॥२२॥ 
स्यूरमद्र-येतत चेत कोशा सुन्दरी, थ" कह वारवारजी । 
-आ संसार असार दे, नथी सार लगार्जी। 
सार्थक करो हे देहनु' ।।२३।) 
जन्म धरी संसारमां, नवि बल्यो निनषर्मजी । 
विध विध वैभव मोगव्या, कीधा घरे कर्मी ॥ 
सार्थक करो हवे देहु" ॥२४॥ 
ते सहु भोगववा पडे, युआं पष्ठी तमामजी । 
अधमं प्रणीने सक्ते, नही शमं कोई टामजी ॥ 
साथेक करो इवे देहु" ।(२५॥ 
, सिन्धु रूपी संसारस्मा), मानव मीन ते धारजी । 
जंजाल जाल कूपी गणो, कालरूपी माटी मारजी ॥२६॥ 
फोक्षा-विषय रस बालो गणौ, कीधा मोग विलासजी । 
` धमेना कार्यं क्या नही, राखी मोगनी आशाजी ॥ 
। उद्धार करो मनिचर माहरो ॥२७\ 
त्रत चूकाववा आपलु , कीधा नाच न माननी । 
छद्‌ करी एुनिवर आपनी, बनी छ्ु' हँ अत्तानजी ॥ 
उद्धार करो युनिषर माहरो ॥२८॥ 


४० 


पार परस सुख भोगन्या, खरच्या सष दीनारनी । 
तोहर थरं नथी, धिक्‌ भने धिक्षारजी ।२६॥ 
शरेय करो श्रुनिवर माहु, बताने शभ ज्ञानजी । 
धन्य ल धन्य आपने, दी मेरु समान्‌जी ॥ 
| उद्धार करो भुनिवर माहरो ॥३०॥ 
स्थुलभद्र-षछटोडी मोह संसाश्नो, शीलव्रत सारजी । 
तो सुख शानि सदा मल्ले, पामोतमे भवजर रजी । 
५ साथ करो हवे देहु ।।३१॥ 
फोशा--धन्यं यनिवर आपने, धन्य शकटाल तातजी । 
य संमृतिविजय गु; धन्य लाछठरुदे मातजी ॥ 
वित ` करो मोह नालथी ।।३२॥ 
स्थूलमद्र--धान्ना दियो हवै शष भगौ, जाद गुरुनी पासजी। 
चोमासु परु थया पष्ठी, सधु छंडे आवारखजी ॥ 
रदी रीते शौल्षवरत पालो ॥३३॥ 
कोश्या--दशंन आनो धश्च मणी कंरववा अमृत पानजी | 
छर इन्दु कहे स्थूलभद्रनी, थयो सिंह समानजी ॥ 
यद्ध य॒ुनिवर आपने ॥१४॥ 


१ 
[३ . ॥ 
फ श्री स्थूलमद्रनीकी ' सञ्फाय ५ 


बोली गयो यख वोल्ल, चार घडीनो फोल, 

च्छ लाल, इजीय न आध्यो -बाल् हयो | 

दे गयो दुःख दाह, पष्ठ नाव्यो नाह, 

अच्छ लाल के सही फोशे भोरव्योजी ॥ १॥ 
रहेतो नही क्षण एक, रे दासी सविवेकः, 
अच्छ लाल, जाई ज़॒ओ ` दिशा दरोजी । 
एम भोरंती बाल; एनी उत्तम चालः 
अच्छे लाल, येल गये धश्च छतरीजी ॥ २ ॥ 
उल . वास थाय, अंग उवाम धायः 
आच्छ लाल, नयशे -ना्ै निन्दङ़ीजी । 
चोखा चपक शरीर, नणदलना हो वीर, 
अच्छै लाल, नयणे दीडाः नधीजी॥३॥ 
जेम॒षपैया मेह, मच्छ ने जल खु नेह, 
आच्छ 'लाल, ` भमराने सन केतकीजी । 
चकवो चाहे चन्द्र, इन्द्राणी मन इण्टर 
यच्छे जलाल, अदनिश्चि तमने ओरयुजी ॥ चसे 
तुम विण घडिये छ मास, ते जज नाखौ पास, 

आच्छ लल, निष्टूर पशुः नरते कषु जी। 


ध्‌ 


भाजो कोक दोष, युक मननो रोष, 
अच्छे लाल्ल, काक तो कर्णा करोजी । ५ ॥ 


ह निराधारं नार, मेरी गयो मरथार, 
अच्छे लार) उभी करं आरोचनाजी । 
एम विल बरती कोस, देती करमनो दोष 
च्छ लाल, दासी आवी दोडतीजी ॥ ६ ॥ 
पामर स्रामिनी वात) लाछटलदेनो जात 
आच्छ लाल, स्थुरमद्र॒ आब्यो अगेन । 
वनिता सामी बात, हियड हरख न मातः 
आच्छ लाल, प्रीति पावन प्रथु ते करीजी ॥७॥ 
पारो धर धुक्ष, सुनि भाख्यो सवि गुजः 
आच्छ लाल उठ हाथ अलगी रहेजी । 
माषा आने भुखाल, तिम युक्च अगल स्यार 
अच्छ लाल, ` ए प्रप॑च किहं मण्याजी ॥ ८ । 
वचित्र्नाल्ली चोमाप, निहाली यख . तास, 
आच्छ लाल, वनिता बिधि आलोचवेजीः 

मादल ताल कसार, भुगल भेरी रसाल । 
अच्छ लाल, गावे नव नव गम्शजी॥९॥ 
वाजे धिधिसुः अंग, एरती एदडी चंग, 
आच्छ रल, हाव भाव बहु हेजश जी । 


४३ 


समल स्वामिनी बात सिहने घा घातः 
आच्छ लाल) राईनो पाड सते गयोजी ॥१०५ 
सो बालके सथ रोदः पाव््याने पानो न होय, 
आच्छ लाल) पर्थर काटयो ते किम मलेजी । 
सष्टद्र॒ मीठो न थाय पृथ्वी रसातल जाय 
आन््ै लल) चू्य॑उमे पञ्चिम दिशोजी ॥२१॥ 
परतिषोधौ एम कोश छोडी राग न रोषः, 
अच्छे लाला द्ा्दश्ष्रत उच्चरेजी । 
पूरण कौीधो चोमास) अन्या श्री गुरूपास, 
आच्छ साल, दुक्कर इकंकर तू सदीजी ॥१२॥ 
रीस वरण घरवास पूरी सहुनी अग्‌ 
आच्छ लाल, पंच मात्रत पारर्ताजी । 
धन्य मात धन्य तातः नमर न्याति कतः 

आच्छ लार; बार वंश दविपाचियोजी ॥१३॥ 
ज्ञ नरनारी माय; तकत धर लच्छी सवाय । 
आच्छ खाल, पभणे शान्ति मथोधकीजी ५१४॥ 


[४] 
† स्थृलिमप्रनीकी सञ्छाय $ 


.सन कोश्या चित रंगे, वरी छ मनने उमभे, 
पाच घात साहेटी संगे रे, स्पृल्तिभद्र यनि षर आवे । 
आवे आवे लाछरुदेनो नंदन रे ॥ स्पु्िमद्र यनि ° १ ॥ 
आज. मारे मोतीडे मेह बुडया, देव देषी सं रञ्च तुय । 
मे तो जीवन नयणे दीटा रे ॥ स्थुल्िभद्र सुनि° २॥ 
आती उत्यां वित्रशारी, रूडी रतने जित रदियारी । 
महि मगीया भोतीनी जारी रे ।। स्थृलिमद्र नि ° ३॥ 
पकवान जम्या बहु मात; उपर चौश्रट शाकनो जात । 
तोय न गमे पिषयनी धात रे ॥ स्थूिमदर छनि ४ ॥ 
फोशा सजति सोल सणगार, कागज कङ्‌ हिथुर हार । 
पवर अंगूरी विहुवा सार रे 1 स्थलिभद्र युनि० 
दादश धपमप मादल बाते, भेरी मंगर वीणा गाज्ञे | 
तेम सूपे अपच्छरा सजे रे ॥ स्थुलिभद्र युनि ° & ॥ 
कोशाए विषयनी वात बखाणी, स्थकिमद्र हदय नवि अणी । 
ह तो पण्यो संयम पटराणी रे ॥ स्थलिभद्र युनि ५॥। 
एम बहुविध नाटक करिया, स्थलिभद्रे हृदय नवि धग्यिा । 
साघु समता रसना दरिया रे ।। स्थुलिमद्र्‌ सुनि ८ ॥ 


४५ 


- सुख एणे जवे अनुभ्यो, काल अनन्तो गमाव्यो | 
तोये वृधि जीव न पाम्यो रे॥ स्थलिभद्र शृनि० ९॥ 
वेश्याने कीधी समक्ित धारी, पिषय सुखरसने निवारी । 
एहवा साधनी जाउ बलिहारी रे ॥ स्थलिभद्र युनि ° १० ॥ 
एवे पुरु थयुः चोमास, स्थलर्भद्रं आन्य गुर पस । 
दुक्क दुक्कर्‌ वत इल्नासं २ ॥ स्थलमद्र नि ११॥ 
नाम राख्यु' ले जगमाही, चौराशी चौवीश्ची जांही | 
सधु परीत्या छे देवलोक माही रे ॥ स्थलंमद्र एति १२॥ 
पण्डित हरितविजय कृविराय, अवा सुशुरुतणे सुपसाय । 
` शिष्य खुश्ञालधिलय गुण गाय रे ॥ स्थृतिमद्र यनि १३॥ 





१३ 
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[५] 
५ श्रीस्थूलमद्रनी महाराज की सम्छाय $ 


अधि मोर्थो है आंगणे) परिमल पद्धी न माय । 
पासे एली हे केतकी, भमर रयो हे लोभाय ॥ अवो° १॥ 


¦ आवो स्थूलिभद्र॒ बालहा, लाध्लदेना नंद । 
त॒मश' य॒ज मन मोद्य, जिम सायरने हो चन्द ॥ अंबो० २॥ 


सुगणा सये द प्रीतडी, दिन दिन अधिकी हो थाय। 

 षैटो रंग मजीटनो; कदीये चटी न जाय ॥ अपिो० ३॥ 
नैह विहुणां रे माणसां, जह्वा आवरु एल । | 
दी॑ता रलीयामर्णा, पण नवि पामे हो मूल ॥ अनिो० ४ ॥ 


, फोयत्डी टहुका करे, आवि लदैकै रे सुव) 


स्धूलिभद्र पुरतरु सारिंखा, फोश्या कणयर कंब ॥ अविो० ५॥ 
स्यूलिभद्रे फोश्यने वु्लवी, दधु" समर्षितं सार । 
रूपविनय कहै शीलथी, लिये सुख अपार ॥ अो० ६ ॥ 


[६] 
भीसलिग्डनी की सज्य 


दुहा ) 
सरसवतीने चरणे नमी, मनमथ मारण टोल्ल । 
स्धूक्तिमद्र ऋषि आया, कोश मन्दिर मोल ॥१॥ 


१, 


७ 


ठह दाथ अल्गी रही, फोशा षदजे बोल। 
चार मास चिवरश्ाल्लीये. एनिवर रद्या- अडोल ॥२॥ 
( दाल ) 
[ दुःख दोहग दूरे ट्यां र~ देशी ) 
कोशा कह स्थूलिभद्रजी रे, कूडा करो चकृडोल । 
साग पासा सोगडा रे, अम षर ए रंगरोल, 
स्थल्मिद्र } अम धर एरंगरोल॥ ३॥ 
स्थरिभद्र बस्तु" शम करे रे, सुण कोशा अम बोल । 
अरित नाम हये धर" रे, अम षर ए रंगरोलरे॥ 
कोशा अम० ॥४॥ 
शाख दाल शुभ सारणा रे, पोली वीश' क्षरो । ` 
भोजन कीजे भावतां रे; भम धर एरंगरोल ॥ 
स्थ॒लिभद्र ° ॥५॥ 
रस नीरस करी एकरा रे, भोजन कौज्ञे घोल । ` 
स्वाद टंषटपशय' परिदरी रे, अम धर ए रंगरोल रे ॥ 
फोशा० ॥६॥ 
अखदीयु' दोय अआजीये रेः श्षमके क्षाल कपोल । 
पट पीताम्बरं परेरीयेरे, अम धरण रंगरोलरे॥ 
स्थूलिभद्र ° ॥७॥ 
सोच शराब केशनोरे; मथेन बधु मोल । 
मीरण वस्त्र पैर सदा रे, अम घर ए रंगरोर रे ॥ 
को्षा० ॥८॥ 


1 


वारु वि्तेपन कीजिषएरे, कीजीए अंग अधोल्ञ। 

शरीर शुन्दरं सोहावीए रे, अम धर्‌ ए रंणरोर ॥ 
स्थूलिभद्र ० ॥ ६ 

पारु बौक्ेपन व्रलिये रे, परजिये अंग अंघोल । 

शीले शरीर `सोहावीए रे, . अम ,घर ए रंगरोल्ल ॥ 
कीोश्ा० ॥१० 

कपूरे कीजे कोगल्ला ,रे, ' धखे दीने होल । 

नवलखो' हार हैडे धरु रे, अम घर ए रंगरोर ॥ 
स्थुलिमद्र ° ॥ ११ 

सुकृत करणी कोगरला रे, शुचे उवीये सत्य वोक्ल | 

अरिहत ताम हैडे धर, रे, अम पैर ए रंगरोल रे ॥ 
कोशा० ॥?२} 

सुख॒॒शय्याए, पोदीये रे, रिंचिये हर रहिडोल् । 

धृपधटी ।अति ; महमहे, रे, अम ` घर ए रंगरोल्ल ॥ 
स्थूलिमभद्र ° ॥ १३ 

स्यम सुन्दर सुन्दरी रे, पासे करती छनल्लोर । 

ज्ञान दीपक दीपे. सदार, अम धरं ए रंगयेर ॥ 
, कोशा० ॥१४॥ 

सोमुविमल पडत तणो रे, कोशा स्थुरिभद्र बोल । 

भणं गण ने सभिज्े रे, -तस. घर नित्य संगरेर ॥ 
भविक; तस धर निस्य रंगरोलं ॥१५॥ 


॥ पमाम्‌ ॥। 


